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प्रख्यात वैदिक विद्वान डॉ० प्रेमचन्द श्रीधर जी की नवीन पुस्तक “विचार-नवनीत” 
आपके हाथ में है। पुस्तक का जितना सुन्दर नाम है उससे बढ़कर इसमें सुन्दर विचार 
भरे पड़े हैं। वेदों के पवित्र मंत्रों की बड़ी सरल भाषा में व्याख्या के अतिरिक्त लेखक 
महोदय ने युवकों को आह्वान कर देशप्रेम एवं भक्ति की भावना पर बल दिया है। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने आर्यसमाज की वर्तमान स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। मानव- 
धर्म की परिभाषा करते हुए उन्होंने इस पुस्तक में दर्शाया है कि केवल आर्यसमाज, 
जोकि श्रेष्ठ पुरुषों का संगठन है, ही मनुष्य को मनुष्यता की ओर चलने का पाठ पढ़ा 
सकती है। 

आपके जाने पहचाने प्रवक्ता ने इस पुस्तक में योगेश्वर श्रीकृष्ण के चरित्र का 
बड़ा सुन्दर वर्णन कर उसके आधार पर मानव को अपना स्वरूप निखारने की 
आवश्यकता पर बल दिया है। 

भारतवर्ष के जाने पहचाने समाज सुधारक एवं देशभक्त प्रचारक, इस पुस्तक के 
लेखक ने स्वाभिमान पर भी बहुत बल दिया है। अभिमान पतन की ओर तथा 
स्वाभिमान जीवन को शिखर पर पहुँचाता है। भ्रष्टाचार, अनैतिकता तथा राजनैतिक 
अपराधीकरण का विकल्प स्वाभिमानता में ही छिपा है, वीर शिवाजी की प्रेरक घटनाओं 
का वर्णन कर स्वदेशी राज्य की रक्षा करने पर बल दिया है। नेताजी सुभाषचन्द बोस, 
आशुतोष मुखर्जी, वीर सावरकर, बाल हकीकत, महाराणा प्रताप आदि कई स्वाभिमानी 
देशभक्तों के प्रेरक प्रसंग देकर इस पुस्तका को चार चांद लगा दिए हैं। 

मैं डॉ० प्रेमचन्द श्रीधर जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ. कि उन्होंने अपने 
अमूल्य साहित्य को निस्वार्थ प्रकाशन करने का अवसर मुझे प्रदान किया है। 


-रवीन्द्र मेहता 


295 जागृति एनक्लेव, विकास मार्ग, 
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॥ ओम्‌ ॥ 


अपनी बात 


` अनेक शुभेच्छुः मित्रों का यह आग्रह था कि मेरे द्वारा यदा-कदा लिखे 

गए लेखों को एक पुस्तक का रूप दिया जाए तो अच्छा रहेगा। यह विचार 
ही अपने रूप में 'विचार-नवनीत' पुस्तक के प्रकाशन का कारण है। 

शान्ति पाठ बहुत हो चुका, धर्म के स्वरूप, आर्यसमाज की मान्यताओं 
और वेद की अमृतमयी प्रेरणाओं, उपदेशों को समझने और मनन करने की 
आवश्यकता है। हम सबके जीवन में नई क्रान्ति आए, हम कुछ करने के 
लिए कटिबद्ध हो जाएँ, यही इन विचारों का साध्य लक्ष्य है। 

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विशवास भी है, जिस दृष्टिकोण से प्रत्येक 
शब्द इस लेखमाला में लिखा गया, सुधि पाठक, उसे गम्भीरता से अवश्य 
लेंगे। प्रत्येक विचार यदि पाठकों के मन में नई प्रेरणा और क्रान्ति का भाव 
जागृत कर सका तो अपने श्रम को लेखक सार्थक समझेगा। 

पुस्तक के प्रकाशन के लिए ऋषि के अनन्य भक्त श्री रवीन्द्र मेहता 
जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 


विनीत : 
प्रेमचन्द श्रीधर 
ई-36 रणजीत सिंह मार्ग, 
आदर्श नगर, दिल्ली-33 © 7242431 
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वेदोऽखिलो धर्म मूलम्‌ 

'गुरुवर विरजानन्द व्याकरण के सूर्य थे। उनके पार्थिव शरीर के त्याग 
करने पर देव दयानन्द ने कहा था, “आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया 
है।” ऐसे महान्‌ गुरु के चरणों में बैठकर देव दयानन्द ने पाणिनि की 
अष्टाध्यायी और पातञ्जल का महाभाष्य पढ़ा था और आर्ष-अनार्ष ग्रन्थों 
के अन्तर को समझा था। आर्ष-अनार्थ ग्रन्थों के अन्तर को समझना ही देव 
दयानन्द की महानतम उपलब्धि थी। इसी उपलब्धि ने ही भावी भारत के 
इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 

देव दयानन्द ने स्पष्ट किया कि वाङ्मय के दो रूप हैं। अपौरुषेय और , 
पौरुषेय। पुनः पौरुषेय के भी दो रूप हैं आर्ष और अनार्ष। आर्ष वाड्मय 
ब्रह्मा से जैमिनी पर्यन्त और उसके उपरान्त का सारा वाड्मय आचार्य 
साहित्य अनार्ष वाड्मय की श्रेणी में आता है। जिनकी आस्था अपौरुषेय 
ज्ञान में है उन्हें आस्तिक और शेष सब को उन्होंने नास्तिक कोटि का 
स्वीकार किया। क्योंकि-नास्तिको वेदनिन्दकः । -मनु० 

जो वेद के अपौरुषेयत्व को स्वीकार करता है वही आस्तिक है । देव 
दयानन्द ने इसलिए स्पष्ट रूप से घोषणा की- 

“वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना- .. 
सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है।” _आर्यत्तमाज का तीतर तियम 

इसी दृष्टि से हम निम्न तीन मूल-भूत प्रश्नों पर विचार करेंगे- 


> (&) Cc उत्पत्ति ? 
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२. वेद का कितौ कीन है? ""“*"” Chennai and eGangotri 
३. वेदों का प्रयोजन क्या है ? 
हर सत्य का आधार प्रमाण होता है। प्रमाण भी दो प्रकार का है। 
स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण । जब अपौरुषेयत्व की बात करते हैं तो 
इसका अर्थ है कि वेद स्वतः प्रमाण हैं। ईश्वर का दिया हुआ मानव मात्र 
के लिए श्रेष्ठतम ज्ञान है। वेद का ज्ञान बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों 
' के लिए है। वे भले ही किसी भी जाति, वर्ग अथवा देश के हों। वेद का 
अर्थ ही है 'ज्ञान'। जितने भी अन्य धर्मग्रन्थ हैं सब परतः प्रमाण हैं, क्योंकि 
वे मनुष्य कृत हैं। मनुष्य सर्वज्ञ, सर्वन्तर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ 
कभी नहीं हो सकता। वह अल्पज्ञ है और उसकी शक्ति सीमित है। इस 
सीमितता और अल्पज्ञता के कारण ही उसमें अपूर्णता है। अपूर्णता कभी 
पूर्णता को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए मनुष्यकृत सभी ग्रन्थ अपूर्ण हैं 
और उनमें शाश्वत तथा सार्वभौम सत्यों का भी अभाव है। प्रायः ऐसे ग्रन्थों 
की मान्यताएँ साम्प्रदायिक तथा एक-पक्षीय हैं। 
ज्ञान भी दो प्रकार का है, स्वाभाविक तथा नैमित्तिक । पशु पक्षी अपने 
स्वाभाविक ज्ञान के कारण ही तैरना और उड़ना जानते हैं। एक मल्लाह के 
पुत्र को भी अपने पिता से नदी में तैरना सीखना पड़ेगा। तैरना तो अलग 
बात है, मनुष्य के बच्चे को चलना और बोलना भी सीखना पड़ता है। ऐसे 
बहुत से प्रयोग किए गए जिनमें मनुष्य के बच्चों को मानव समाज के 
वातावरण से अलग-थलग रखा गया और बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाए। 
केवल वन में जिन पशुओं के बीच उन्हें रखा गया वैसा उनका भी स्वभाव 
बना। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता है। 
वेद ईश्वर के द्वारा दिया गया नैमित्तिक ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारम्भ में मिला । 
मैक्समूलर तो अपने धार्मिक विश्वास में ईसाई थे। वे लिखते है- 
“If there is a God who has created heaven and earth it 
will be unjust on his part if he deprives millions of his sons 
विचार-नवर्नी् ?/" Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ( ७ ) 
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comparative study of religions declares that God gives his 
divine knowledge from his first appearance on Earth.” 
अर्थात्‌ यदि धरती और आकाश का रचयिता कोई ईश्वर है तो उसके 
लिए यह अन्याय पूर्ण होगा कि वह मूसा से पूर्व उत्पन्न अपने लाखों पुत्रो 
को अपने ज्ञान से वंचित रखे। तर्क और धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन दोनों 
घोषित करते हैं कि परमेश्वर सृष्टि के आदि में ही अपना ज्ञान मनुष्यों को 
देता है। 
शिक्षा के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
नोपदेशमन्तरा ज्ञानोत्पत्तिः । 
हम अपने माता-पिता और आचार्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं परन्तु आदि 
सृष्टि में इन सबके ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या था ? 
सर्गादौ वेदोपदेशः पूर्वेषामपि गुरुणा। स एव पूर्वेषामपि गुरुः काले- 
नानवच्छेदात्‌। इस प्रकार परमात्मा “गुरूणां गुरुः? ठहरा। 
स्वामी विद्यानन्द जी महाराज ने अपने ग्रन्थ वेदमीमांसा में बड़ा सुन्दर 
तर्क दिया है। वे लिखते हैं कि जितनी भी मानव कृतियाँ हैं उनके कर्ता का 
स्मरण किसी-न-किसी रूप में होता है परन्तु वेद के कर्ता का नहीं। अतः 
वेद निश्चित रूप से ईश्वरीय है। 
तन्त्र वार्तिक की व्याख्या में आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा है- 
कर्तुः स्मरणाभावादपौरुषेया वेदाः 
इस प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है 
तब-सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पमयत्‌। -ऋ० १०।१६०।३ 
और इस प्रकार अपने अनन्त ज्ञान बल से परमात्मा ने ऋत और सत्य 
को जन्म दिया- 
ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत। 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः । । 
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(८) विचार-नवनीत 


सृष्टि के आदि म स्वयम्भू परमीली से ऐसी दिवाणी (वेद) का 
प्रादुर्भाव हुआ जो नित्य है और जिससे संसार की प्रवृत्तियाँ चली । सायणा- 
चार्य के निम्न श्लोक के अनुसार भी वेद ईश्वर द्वारा निःश्वसित ज्ञान है- 
यस्य निःश्वसितं वेदा, यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे, विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌ । । 
और ऋग्वेद के मन्त्र १०/६०/६ के अनुसार वेद की उत्पत्ति- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत, ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत । । 

सत्‌ जिसका नाश कभी नहीं होता, चित्‌ जो सदा ज्ञान स्वरूप है, आनन्द 
जो सदा सुख स्वरूप है। उसी परम ब्रह्म परमात्मा से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) 
यजुर्वेद (सामानि) सामवेद और (छन्दांसि) इस. शब्द से अथर्ववेद भी, ये चारों 
वेद उत्पन्न हुए। इस मन्त्र में 'जज्ञिरे' और 'अजायत' इन दोनों क्रियाओं के 
अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। इसी 
प्रकार "तस्मात इस से यह निश्चय होता है कि वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए 
किसी मनुष्य से नहीं । 'छन्दांसि' शब्द से अथर्ववेद को ग्रहण करना चाहिए। 
महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में ऐसा अर्थ किया है। 

“वेद की किसी व्याख्या की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर 
करती है कि उसमें वैदिक धर्म का केन्द्रीय विचार क्या माना गया है और 
स्वयं वेद की अपनी अन्तःसाक्षी उस विचार की कहाँ तक पुष्टि करती है।” | 
इस विषय में महर्षि दयानन्द का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और उसका 
आधार अखंडनीय है। “महर्षि दयानन्द और वेद” -श्री अरविन्द 

वेद के एक अन्य मन्त्र से भी स्पष्ट होता है कि वेदों की उत्पत्ति का 
प्रकाश ईश्वर करता है। कहा है-“अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद 
लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण के नाई है। इस 
मन्त्र में सारी सृष्टि को धारण करने वाले परमात्मा को वेद की वाणी में 
“स्कम्भ? कहा है। स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। -अथर्ववेद १०। ७। २० 
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और दिगि भत्पथः आहार्ण का पंअमुसर ०5 and eGangotri 

एवं वा अरे महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुरवेदः 

सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः । -श०ब्रा० १०।५।४।१० 

यहाँ भी वेदों को ईश्वर से निःश्वसित कहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि वेदों का कर्ता परमेश्‍वर को छोड़कर अन्य कोई नहीं। अतः वेद 
परमेश्वर की कल्याणी वाणी हैं और सब मनुष्यों के लिए बिना किसी 
भेदभाव के दिया गया ज्ञान है। 

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानी जनेभ्यः। 

ब्र्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय च स्वाच चारणाय। -यजु० २६1२ 

वेद का पवित्र और कल्याणकारी ज्ञान जन-जन के लिए है। वेद अन्य 
धर्मग्रन्थों की तरह किसी एक जाति, सम्प्रदाय या वर्ग का धर्मग्रन्थ नहीं है। 
वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार सब को है। इसलिए मनु महाराज ने कहा 
है-धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। -मनुः २।१२ 

धर्म के जिज्ञासुओं के लिए वेद ही एकमात्र प्रमाण हैं। पूर्व मीमांसा 
में आया है-वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवत अर्थो धर्मः । 

धर्म के जिज्ञासुओं के लिए वेद ही एकमात्र प्रमाण हैं। धर्म वही है 
जो वेद के द्वारा प्रतिपादित है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों प्रयोजनों 
की सिद्धि करने वाला है। 

श्री भारतेन्द्रनाथ (स्वा० वेद भिक्षु) ने अपनी पुस्तक '\९५६९ ०£ 


. the Arya Samaj to the Universe’ में लिखा है-“Among all the 


books of knowledge, the Vedas are the only one that give 
this knowledge, namely — 

1. The teachings are for all men in this world without 
exception, for all times and for all lands. They are not at all 
meant for any special land age or particular society. 

2. There is nothing in them that is against the laws of 


creation of the world, nor against the laws of finding out 
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truth, norigterisvthenworlgrofmeliruiishingsaersgosouls, 707 
against any good behaviour With regard to men in the world. 

3. The teachings are not against science, nor against 
good thoughts or things. They inculcate a knowledge devoid 
of confusion and prejudices. 


वेद शाश्‍वत नैतिक मूल्यों का ज्ञान है जो सब कालों, देशों, जातियों, 
वर्गो तथा विभिन्न सम्प्रदायों के मानवों के लिए कल्याण, सुख-समृद्धि तथा 
आनन्द का मार्गदर्शक है। उन शाश्वत सत्यज्ञान के कुछ मन्त्रों पर ध्यान 
दीजिए- 

संगच्छध्वं, संवदध्वं स वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथापूर्वे संजानाना उपासते।। -ऋग्वेद १०।१६१। २ 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषुचात्मानं ततो न विजुगुप्सते । । -यजु० ४०।६ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव।। 


-यजु० ३०।३ 
दूतहूँ & हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तताम्‌। 
मित्रस्याहं चकुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । । 

-यजु० ३६। १८ 


सहृदयं सामनस्यमविद्देषं कृणोमि वः। 

अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाप्या।। -अथर्व० ३।३०।१ 

इस प्रकार वेद शाश्‍वत सत्य का ज्ञान है, जो सब प्राणियों के कल्याण 
के लिए सृष्टि के प्रारम्भ में ही ईश्वर के दारा नैमित्तिक ज्ञान के रूप में 
मिले। वेद के पठन-पाठन श्रवण और मनन तथा ज्ञान के अनुरूप आचरण 
से ही मनुष्य मात्र के जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन सब का 
जो इस पवित्र मार्ग के अनुयायी हैं। यह धर्म और कर्तव्य है कि निष्ठापूर्वक 
अपनी समग्रशवित को इसके प्रचार-प्रसार में लगा दें तभी 'कृण्वन्तो- 
विश्वमार्यम्‌” का लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। 
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त्रैतवाद का सिद्धान्त 


महर्षि दयानन्द की अध्यात्मिक देन का कितना भारी प्रभाव 
पड़ा, यह महान शिक्षाशास्त्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के श्रद्धान्जलि के 
शब्दों से स्पष्ट है- 

“‘Myreverenceto the great teacher, Dayananda, whose 
vision found unity and truth in India's spiritual history, whose 
mind Luminously comprehended all departments of India's 
life-Whose call to India is call of awakening to truth and pu- 
rity from inertness of unreason and ignorance of the meaning 
of our ७0०४. 


देव दयानन्द ने भारतीय जीवन की विविधता को सूक्ष्मदृष्टि 
से देखा था। उनका आहान सत्य और पवित्रता का आह्वान था 
क्योंकि उस समय तक भारतवासी मिथ्या विश्‍वासों की जड़ता 
और गौरवपूर्ण अतीत के प्रति अज्ञान के जाल में फँस चुके थे। 
आर्यसमाज के क्रान्तिकारी आन्दोलन द्वारा भारतवासियों को 
मिथ्या अन्धविश्वासों की जड़ता से मुक्‍त करने का ही प्रयास 
हुआ। 


त्रैतवाद का प्रतिपादन 


आध्यात्मिक जगत को आर्यसमज की अनुपम एवं महान देन 
भौतवाद का प्रतिपादन है | दर्शनों का मुख्य विषय है सृष्टि प्रक्रिया 
का यथार्थ विवेचन करके जिज्ञासु को आध्यात्म की ओर प्रवृत्त 
करना | सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करने में दर्शनों के मध्यकालीन 


व्याख्याकारों ने अनेक ऐसे मतों को उभारा जिनसे यह तथ्य स्पष्ट 
१२ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ८०किपँरि-नवनीत 


हाने की बजाय और झमेले में पड़ गया। इन सभी गतों को संक्षेप 
में तीन कौरिया में विभाजित किया जी सकती हैं | 07७०० 

१. समस्त विश्व का मूल एक मात्र तत्व जड़ है, चेतन नाम 
का पृथक तथा स्वतंत्र सत्ता रखने वाला कोई तत्व नहीं है। 

२. दूसरा विचार है कि मूल में वास्तविक तत्व एक मात्र चेतन 
है। चेतन से अतिरिक्त अन्य कोई तत्व अपनी अतिरिक्त स्वतंत्र 
सत्ता नहीं रखता | मूल चेतन तत्व केवल लीलावश इस रूप में 
दृष्टिगोचर है, जिसे मिथ्या समझना चाहिए | 

३. तीसरी विचारधारा है, जिसके अनुसार जड़ और चेतन 
दोनों प्रकार के तत्वों का अस्तित्व वास्तविक हैं दोनों के सहयोग 
से सृष्टि आदि जगत के कार्य का निर्वाह होता है। 

अब हम इन तीनों का पृथक-पृथक विश्लेषण करेंगे | वैदिक 
काल में आर्य लोगों का परमात्मा की सत्ता में पूर्ण विश्वास था और 
उस परम पुरूष की उपासना तथा तदनुकूल अपने जीवन में सभी 
कार्यों का अनुष्ठान उनका आदर्श था | परन्तु कालान्तर में एक 
ऐसा तीव्र बुद्धि नवयुवक बृहस्पति हुआ जिसने परमात्मा की 
उपासना को ढ़कोसला बताया और इसकी सत्ता को स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया | उसका विश्वास था कि ब्रह्म नाम के 
किसी भी तत्व की विश्वसनीयता मूर्खता है यह जगत मात्र इतना 
' ही है जितना कि प्रत्यक्ष है। इससे परे अन्य किसी भी सत्ता का 
अस्तित्व नहीं है। वह युवक इतना प्रभावशाली था कि उसकी 
विचारधार के अनुसार तत्कालीन समाज भी दो विचारधाराओं में 
विभाजित हो गया। दोनों वर्गों का अनुष्ठान भी भिन्न-भिन्न हो 
गया। यही वर्ग 'देव' और 'असुर' नाम से प्रसिद्ध है। इस 
विचारधारा के प्रधान प्रसारक और प्रचारक के रूप में चार्वाक का 
नाम आता है। उनके दर्शनों को 'चार्वाक-दर्शन' या 'बार्हस्पत्य- 


विचारः न 
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दर्शन' प्ी"्कऱहते “हैं ऽलांख्य०कर्छम'के"अन्ल भत «घी कुक वार्षगव्य 
आचार्य की शखा है जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं 
करती | इसलिए शांख्य-दर्शन को केवल प्रकृतिवादी दर्शन भी 
कहते हैं। बौद्ध दर्शन इस मुख्य विचारधारा से प्रभावित हुआ है। 
पाश्चात्य दर्शन कर हेगल और कार्लमार्क्स जैसे प्रबुद्ध 
मनीषियों, ने जो कि मूलरूप से भौतिकवादी थे, प्रतिपादन किया। 
यह भी मूलरूप से आधिभौतिक विचारधारा से पल्लवित और 
पुष्पित हुआ | भौतिकवाद का विचार इसी प्रकृतिवादी विचारधारा 
से प्रभावित था | 'लोकायत दर्शन” इसी का नाम हैं इस दर्शन में 
जो भी असंगतियां हैं। उनका कोई युक्ति युक्त उत्तरं आज तक 
नहीं मिला | यह दार्शनिक कसौटी पर टिक नहीं पाता | नास्तिकता 
इसी विचार की देन है। 
इसी विचारधारा में केवल नाम परिवर्तन मात्र है। 'जड़' के 
स्थान पर “चेतन” के अस्तित्व को स्वीकार किया है | बौद्ध मन्तव्यं 
की आधार यही है ईश्वर की सत्ता को कहीं भी स्पष्ट रूप से 
नकारा तो नहीं गया परन्तु ऐसा लगता है कि वैदिक विचारधारा 
में जो कालान्तर में व्यावहारिक त्रुटियाँ आ गई थीं, बौद्धदर्शन 
इसकी प्रतिक्रिया मात्र ही है। परन्तु कालान्तर में ईश्वर की ओर 
विमुखता के परिणामस्वरूप जब पथभ्रष्ट होने का भय उपस्थित 
हुआ और आध्यात्मिक जीवनं घोर अधः पतन की ओर उन्मुख हुआ 
तो इसकी भी प्रतिक्रिया हुई और यह माना जाने लगा कि चेतन 
सत्ता का ही अस्तित्व है | वही ब्रह्म है, शेष सब अज्ञानमूलक भ्रम 
है, मिथ्या है। इस विचारधारा को आद्यशंकराचार्य ने सम्पुष्ट 
किया। 
आचार्य शंकर वेदान्तदर्शन के भाष्य में अनेकत्र जगत को 
ब्रह्म का परिणाम मानते हैं:- 
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चेतनैक क ब्रह्म स्व॒य पूरिणयूमान जगत कारणमिति स्थितम्‌ 
igitiz rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
.—शाकर भाष्य २.१.२६ 

इस प्रकार वह चेतन है और किसी अवस्था में जड़ रूप 
होकर भी प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि चेतन यदि जड़ हो सकता 
है तो जड़ का भी चेतन होना स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। 
अन्तर केवल अनुभूतिमात्र का हैं। इस प्रकार हमने देखा कि तीन 
प्रकार की इस दार्शनिक विचारधारा में एक जड़ अर्थात प्रकृति 
तत्त्व को महत्त्व देती है, दूसरी चेतन अर्थात जीव को और तीसरी 
जड़ और चेतन दोनों को ब्रह्म का स्वरूप स्वीकार करती है। 
तात्त्विक विवेचन पर तीनों ही अपूर्ण असंगत और एकपक्षीय हैं। 
इनको विज्ञान तर्क और बुद्धि की कसौटी पर युक्तियुक्त स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 

दर्शन में यही चेतन तत्त्व दो भागों में विभक्त किया गया है 
परमात्मा और आत्मादर्शन में परमात्म तत्त्व को ईश्वर परमेश्वर 
ब्रह्म आदि नामों से जाना गया है इनमें परमात्मा एक मात्र तत्त्व 
है और जीवात्माएं संख्या में अनन्त हैं| इनके अतिरिक्त जड़तत्व 
प्रकृति है जो समस्त जगत का उपादान कारण है | 


हम, यहाँ इनका जो मूल भेद है, उसे संक्षेप में स्पष्ट कर रहे 
है-परमात्मा भोक्ता है देहेन्द्रियादि के साथ सम्बद्ध अवस्था में 
जीवात्मा भोगों को भोगता नहीं है। प्रकृति भोग्य तत्त्व है। इसे 
अर्थशास्त्र की भाषा में और अधिक आसानी से समझा जा सकता 
है | एक (००३००९1) जीवात्मा, दूसरा (0015101) प्रकृति 
तीसरा (Controller of consumer and consumption both) दोनों 
का नियन्ता। इसी नियन्ता को ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म नाम से 
जाना गंया है। 
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शवेताश्‍्वतरोपनिषद Foun ड्सी को „मोक्ता भोग्यं प्रेरितारच्च 
यत्वा सर्वप्रोक्त त्रिविध ब्रह्मोमेतत्‌ |” कहा गया हे | 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वात््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ।। 
—ऋह. वे. १,१६४.२० 
वेद का यह प्रसिद्ध मंत्र है। इसमें मूलभूत तीनों तत्त्वों- 
भोक्ता- जीवात्मा, अभोक्ता-परमात्मा और भोग्यफल युक्त वृक्ष के 
रूप में प्रकृति का उल्लेख हुआ है | 
“जो ब्रह्म और जीव दोनों चेतनता और पालनादि गुणों से 
सदृश, व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त, परस्पर मित्रतायुक्त सनातन 
अनादि हैं। और वैसा अनादि मूलरूप कारण, और शाखा रूप 
कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न-भिन्नु हो 
जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ है। इन तीनों के गुण, कर्में और 
स्वभाव भी अनादि हैं| इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है, 
वह इस वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को न भोगता हुआ 
चारों ओर अर्थात्‌ भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीवन 
से ईश्वर, ईश्वर से जीवन और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप है | 
ये तीनों अनादि हैं। (सत्यार्थप्रकाश ८ वां समुल्लास) 
शवेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी परमात्मा, जीव और प्रकृति तीनों 
को अनादि और अज कहा है- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बही: प्रजा सृजमानां स्वरूपाः। 
अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः | | 
श्वतो.४.५ 
दार्शनिक जगत में त्रैतवाद का प्रतिपादन जो आध्यत्मिकता 
की सीढ़ी पर प्रथम पग है, महर्षि दयानन्द की देन है। आर्यसमाज 


इसी मान्यता का प्रचार-प्रसार करता है। इससे सभी दार्शनिक 
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विसंगतियों काळसपछाध्ान,ज्यो ञजान्ञाऱहे नर्क, जुद्धि भर क्रिज्ञाक्ल'क्री 
कसौटी पर यही विचार अपने में पूर्ण है | 


जीवात्मा का एकदेशी स्वरूप 


'अनन्तों वै जीवा: जावात्माएं अनन्त हैं। इसे सब स्वीकार 
करते हैं, परन्तु जीवात्मा विभु है या एकदेशीय, इस प्रश्न का 
वैदिक दर्शन ही स्पष्ट रूप से निरूपण करता है। 

संक्षेप में जीव संबन्धी भ्रममूलक विचार दो भागों में विभाजित 
किए जा सकते हैं :- 

१. वह जो जीव को प्रकृति का केवल विकसित रूप मानते 
हैं| प्रकृतिवाद इत्यादि सब इसके अन्तर्गत है | 

२. जो जीव को ईश्वर का माया से या भ्रम से आच्छादित 
अंग मानते हैं। 


परन्तु दोनों धारणाएं अवैदिक और तर्क तथा वैज्ञानिक 
आधार पर कहीं भी नहीं टिक पाती क्योंकि यदि जीव अनादि न 
माना जाएगा तो यह मानना पड़ेगा कि परमात्मा संबन्धी वे गुण जो 
जीव के संबन्ध से हैं कभी ईश्वर में विद्यमान न थे और इसलिए 
सर्वगुण ईश्वर अनादि व अनन्त न रहेगा। 

यदि जीव की ईश्वर से उत्पत्ति मानेंगे तो ईश्वर के सारे 
लक्षण जीव में होने चाहिएँ, जैसा कि हम नहीं देखते। 

यदि जीव को स्वतन्त्र कर्ता न माना जाएगा तो पाप और 
पुण्य का सारा उत्तरदायित्व ईश्‍वर पर रहेगा, जो किसी प्रकार भी 
ठीक नहीं हो सकता | 

जीव को चर्वाक वाले पृथक स्वतन्त्र सत्ता नही मानते और 
' न ही पुर्नजन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ऐसा मानने 
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' विचार-नवनीत 


से उनक्छे॥भोग>»बिल्मर्ाक्ी-बामन्नाओं-ओं)ब्याधा.उस्रशक्षिज्ञ होती है। 
इसके विपरीत बौद्ध और जैनियों के काल में त्यागमार्ग की 
प्रबल ध्वनि उठी तो जीव का ठीक-ठीक स्वरूप जनता के सम्मुख 
न रहा और मोक्ष के संबन्ध में भी भ्रम फैल गया | स्वतन्त्रकर्ता होने 
के स्थान में शून्यवाद के विचार फैले। 
इस प्रकार अन्य अनेक विचारधाराएँ आत्मा के संबन्ध में है 
जिनका विश्लेषण करना यहाँ लेख के लघुकाय होने के भय से 
संम्भव नहीं है। सारी धारणाएं, मान्यताएं तर्क और विज्ञान की 
कसौटी पर टिक ही नहीं पाती। केवल वैदिक मान्यता जिसका 
प्रतिपादन महर्षि दयानन्द ने किया विचारणीय है और ग्राह्य है | 
दर्शन के अनुसार-तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यारस्मीत्येवं तावत्‌ 
सं प्रजानीते। मैं ऐसा हँ. योग बल के द्वारा योगी इस प्रकार का 
आत्मसाक्षात्कार करने में समर्थ है। आत्मा को यहाँ साक्षात्कृत 
अणुमात्र अर्थात एकदेशीय माना है। यह आत्मा जहाँ रहता है वहाँ 
ज्ञान आदि होना स्वाभाविक है। न वह अन्यत्र रहता है न वहाँ उसे 
ज्ञान आदि होना ही सम्भव है | अतः आत्मा जिस देह में रहती है 
वही उसका निवास होने से वह एकदेशीय अर्थात अणु है विभु नहीं 
है। 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदतिव्यः। -(मुण्डक उपनिषद्‌) 
इस अणु आत्मा-को शुद्ध चित्त से जानने का यत्न करना 
चाहिए | 
“जो अल्प और अल्पज्ञ है, वह सर्वव्यापक है सर्वज्ञ नहीं हो 
सकता। क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण कर्म 
स्वभाव वाला होता है।' (सत्यार्थप्रकाश ११ वां समुल्लास) 
जीव और ईश्वर का गुण कर्म और स्वभाव कैसा है ? इसका 
उत्तर देते हुए महर्षि कहते हैं-'दोनों चेतन स्वरूप हैं | स्वभावं 
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दोनों का पकिभ्रट०अविमाशी”और०“धार्थिकति०"आंदि० है?"०रंन्तु 
परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय, सबको नियम में 
रखना, जीवों को पाप-पुण्यों का फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म है | 
और जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालन, शिल्पविद्या आदि अच्छे 
बुरे कर्म है। 

“ईश्वर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्तबल आदि गुण हैं।” 
-(सत्यार्थप्रकाश ६वां समुल्लास) 

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्मिति।। 
—(न्यायदर्शन १.१.१०) 


प्रणापान निमेषोन्मेष (जीवन) मनोगतीन्द्रियार्न्तविकारा: 
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङगानि।।-(िशेषिक ३.२.४) 

जीव के लक्षणों को दर्शन के अनुसार स्पष्ट करते हुए महर्षि 
लिखते हैं-”“(इच्छा) पदार्थो की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) 
दुःखादि की अनिच्छा, वैर (प्रयत्न) पुरूषार्थ बल (सुख) आनन्द 
(दुःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक पहचान ये तुल्य हैं परन्तु 
वैशेषिक में (प्राण) प्राण वायु को बाहर निकालना (अपान) प्राण 
वायु को बाहर से भीतर को लेना (निमेष) आँख को मीचना 
(उन्मेष) आँख को खोलना (जीवन) प्राण का धारण करना 
(मनः) निश्चय स्मरण और अहंकार करना (गति) चलना (इन्द्रिय) 
सब इन्द्रियों का चलाना (अन्तर्विकार) भिन्न-भिन्न क्षुधा-तुषा 
हर्षशोकादि युक्त होना, ये विशेष हैं | ये जीवात्मा के गुण परमात्मा 
(के गुणों) से भिन्न हैं| इन्हीं से-आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि 
वह स्थूल नहीं है | 

“जब तक आत्मा देह में होता है, तभी तक ये गुण प्रकाशित 
रहते हैं। और जब शरीर छोड़ चला जाता है, तब यह गुण शरीर 
में नहीं रहते |” --(सत्यार्थप्रकाश-छट्ठा समुल्लास) 
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इस प्रकार वैदिक सिद्धांत में जीव संबंधी निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं:- 

१. जीव एक स्वतन्त्र व अनादि सत्ता है। 

२. यह अल्पज्ञ है और सुख दुःख के चक्कर में रहता है। 

३. यह ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार शरीर धारण करता है 
और यह जगत उसका कर्म का क्षेत्र है। 

४. ईश्वर इसके भोग को मर्यादित रखता है और इस सारे 
भोग की व्यवस्था उसके अधीन है। 

५. ईश्वर से इसमें यह भिन्नता है कि ईश्वर परमानन्दमय है, 
इसमें आनन्द की कमी है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह एकदेशीय 
है। ईश्वर सर्वज्ञ, यह अल्पज्ञ है, जीव और ईश्वर का व्याप्य 
व्यापक संबन्ध है | 

६. प्रकृति से इसमें विशेषता यह है कि ये चेतन और प्रकृति 
जड़ है। 

७. ईश्वर और जीव दोनों निराकार है | ईश्वर जीवन से अति 
सूक्ष्म है। आत्मा का इतना सुन्दर और तक पूर्ण विवेचन अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलता | | 

QQ 
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. (तीन 
मनुर्भव 


संसार में प्राणियों की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है। जेरज, अण्डज, 
उद्भिज और स्वेदज। इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी यदि कोई है तो वह 
मनुष्य ही है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में इसकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा 
न हि मजुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌। 
परन्तु वेद ने हमें सन्देश दिया, उपदेश दिया, आदेश दिया 'तू मनुष्य 
बन” ऐसा क्यों ? यही विचार की बात है। ऐसा इसलिए है कि मानव और 
पशु दोनों जेरज हैं। पशु वाली सारी प्रवृत्तियाँ पूर्णरूप से मनुष्य में विद्यमान 
हैं। आहार, निद्रा, भय और सन्तानोत्पत्ति आदि पशु के जीवन में भी 
स्वभावतः हैं। केवल मात्र धर्म ही एक विशेषता है जो मनुष्य और पशु में 
अन्तर को स्पष्ट करती है। 
तब फिर यह धर्म क्या है ? मन्दिर में, मस्जिद में, गुरुदवरे में प्रार्थना 
करना, माथा टेकना अथवा यज्ञ-हवन और आरती और कथा-कीर्तन में 
अपनी उपस्थिति लगवाना यही धर्म है ? सामान्यता अब धर्म इन्हीं सब 
बातों का पर्यायवाची बनकर रह गया है। प्रायः लोग इन्हीं अर्थो में धर्म को 
समझते हैं। इस प्रकार धर्म की आड़ में अधर्म तीव्रता से पल रहा है। धर्म 
अब कुछ लोगों के लिए अपने पाप को आवृत्त करने के लिए साधनमात्र 
है। अधिक धार्मिक प्रदर्शन करने वालों को प्रायः अधिक अपराध ृत्तियों 
में ग्रस्त पाया गया है। अपनी पापमयी मानसिक कुंठाओं को केवल भुलावा 
देने के लिए लोग मन्दिरं में जाते हैं। धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, तोडता 
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नहीं । धर्म"कॅल्डेकेदारी/कोरणोईते"हुए्कप'और वलोऊकेव्हुए"अधिक पाया 
गया है। ऐसे लोग मानव और मनुष्यता के शत्रु अधिक हैं। यदि ऐसा न 
होता तो आज देश के समक्ष पंजाब, कश्मीर और राम जन्म-भूमि बाबरी 
ढांचा जैसी कोई समस्या न होती! समस्या की जड़ तो ऐसे ही धर्म के रूढ़ 
अर्था में है जिसे मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। धार्मिक कट्टरता का ऐसा 
रूप ही हिंसा, हत्या, अलगाववादी प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होता है। 
इसलिए धर्म निश्चित रूप से यह नहीं हो सकता। 

“धारणात्धर्मित्याहु । धर्म में धारण करने की शक्ति का होना 
आवश्यक है। अर्थात्‌ जिससे सृष्टि में प्राणीमात्र को शान्ति और सुख मिले। 
अग्नि का धर्म है प्रकाश और ताप। जल का धर्म है-शीतलता, पवित्रता, ' 
तरलता। वायु का धर्म है-गति। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है, 
“मनुष्यत्व' । 'मत्वा कर्माणि सीव्यति” जो मननशील होकर अपने कर्मों को 
करता है। मनन द्वारा किया हुआ प्रत्येक कर्म दूसरे के सुख का कारण तो 
हो सकता है कष्ट का. नहीं। मनुष्य में “मनुष्यत्व” ही तो नहीं रहा, केवल 
आकृति से मनुष्य अवश्य है। अब मानव आकृति का प्राणी पशुत्व गुण 
प्रधान है। केवल आकृति की श्रेष्ठता शेष है। 

पशु रोता है, हँस नहीं सकता। दुःख या सुख का अनुभव करता है, 
अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। सीख तो सकता है, सिखा नहीं सकता। स्वयं 
भोजन खा तो सकता है, किसी को खिला नहीं सकता। हाँ, इन बातों में 
हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं। पर गम्भीरता से विचार करें तो अपनी क्षुद्रता और 
तुच्छता पर हमें शायद लज्जा आने लगे। पशु का चमड़ा, हड्डी, पंख, बाल 
शरीर का एक-एक अंग काम का है। मरने के बाद भी अन्य प्राणियों की 
सेवा करता है, परन्तु हमारा यह श्रेष्ठ आकृति वाला शरीर का एक भी अंग 
किसी भी काम का नहीं। यहाँ हम पशु से पीछे रह गए। अब यदि 
मनुषयत्व' रूपी धर्म भी हमारे में नहीं तो हमारी स्थिति पशु से भी अधिक 

दयनीय ही है। 


CC-0.In Public Domain. Panini K i Cc j 
( २२ ) nini Kanya Maha Vidyalaya ०।९०।०१-विचारःनवनीर्त 


जिस कौर्पकाण्ड”की/्फपरवक्की"पपँधितयी"मे"धर्धा"की“है'9यै' सब धर्म 
निश्‍चित रूप से नहीं परन्तु धार्मिक प्रवृत्ति अर्थात्‌ 'मनुष्यत्व' को जागरित 
करने में सहायक अवश्य हो सकते हैं, यदि इसी भाव से कुछ ग्रहण करने 
की और आस्तिकता की ही दृष्टि मुख्य है तो। धर्म स्थान भी यदि 
“मनुष्यत्व' की भावना का उद्बोधन करने में सहायक सिद्ध होते हैं तो 
सार्थक हैं, अन्यथा मानव जीवन की विकृति ही है। 

संसार के सभी पदार्थ दो प्रकार की प्रक्रिया द्वारा निर्मित हो रहे हैं। 
साँचे में या ढाँचे में। एक का नाम है “निपातन' और दूसरा है “निघण्टु'। 
गर्भाधान एक प्रकार की निपातन क्रिया है। सन्तान प्राप्त कर प्रजावान होना 
सौभाग्य की बात है, पर फिर सन्तान का निर्माण न करना अर्थात्‌ निघण्डु 
प्रक्रिया से न गुजरना बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। वेद जहाँ मनुर्भव की 
बात कहता है, वहाँ 'जनया दैव्यं जनम्‌' के कर्त्तव्य की ओर भी हमारा ध्यान 
दिलाता है। संसार में स्वयं अच्छे मननशील, विवेकयुक्त, सद्व्यवहार वाले 
व्यक्ति बनें यह धर्म है परन्तु संसार को दिव्य सन्तान देकर इसकी 
सुख-समृद्धि और शान्ति की वृद्धि में योगदान दें, यह परम धर्म है। 

यह 'निघष्टुः प्रक्रिया अर्थात्‌ ढाँचे में एक विशेष प्रकार का रूप देना 
ही निर्माण करना है। यह संस्कार और शिक्षा के द्वारा सम्भव है वैसे तो 
गर्भाधान भी एक संस्कार युक्‍त क्रिया है, कैसी सन्तान चाहिए ? ऐसा 
निर्णय भी माता-पिता स्वयं करें। इसके लिए हम अच्छा वातावरण घर में 
और घर से बाहर विद्यालय तथा जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में बच्चों को 
दें। खेद का विषय है कि आज इसका नितान्त अभाव-सा है। भौतिकता का 
जितना विकास हुआ है, भागवतता से उतनी तीव्रता से हम दूर भागे हैं। 
भौतिकता के विकास ने भोगवाद की प्रवृत्तियों को इतना अधिक बढ़ा दिया 
है कि 'मनुष्यत्व' शून्य प्राणी केवल पशु रूप ही शेष है। इस पशुता की 
वृत्ति का परिवर्तन ही मानव-निर्माण है। 

पशुत्व प्रवृत्ति में हिंसा, हत्या, स्वार्थ और भोग ही प्रधान रहता है ये 
सब मिलकर जिस प्रकार के वातावरण को जन्म देते हैं उसी का दूसरा नाम 
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“नरक' है । नएकन्ह्थान"विशेम'आही५सिअकि (विशे क्रो) ही5कडते हैं। ऐसी 
स्थिति में अहंकार प्रधान रहता है । दया, दयत्व और दान जो “मनुष्यत्व' के 
गुण हैं, लुप्त प्राय हो जाते हैं । 
शिक्षा का वर्तमान रूप व्यक्ति को व्यवसायिक बुद्धि तो प्रदान कर रहा 

है हमने आहार प्रधान व्यक्ति को अपने विद्यालयों में बनाया है आचार 
प्रधान व्यक्ति को नहीं। उसे अधिकार का बोध तो है कर्त्तव्य का बिल्कुल 
नहीं। यही सारी विडम्बना और विषमता का कारण है। संस्कार देने के लिए 
हमारे पास कोई योजना अथवा कार्यक्रम है ही नहीं। घरों में दूरदर्शन पर 
जिनका सम्पूर्ण सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव है, इस प्रकार के चलचित्र 
और अन्य कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो सांस्कृतिक कम और असांस्कृतिक 
अधिक हैं। ये सब कुल मिलाकर मनुष्य को 'मनुष्यत्व' की ओर प्रवृत्त करने 
की अपेक्षा पशुत्व की ओर अधिक आकृष्ट कर रहे हैं। 
हम भौतिक विकास के द्वारा, जो मानव के लिए ही हो रहा है, मनुष्य 
की सुख-सुविधा, शान्ति और समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे विकास का 
कोई भी बुद्धिमान विरोध नहीं करेगा परन्तु यदि ऐसा विकास पशुत्व प्रवृत्ति 
को तीव्रता प्रदान करता है तो गम्भीरता से सारी स्थिति पर पुनर्विचार करना 
चाहिए। भौतिक विकास बाह्य परिस्थिति में परिवर्तन लाता है, आवश्यकताएँ 
जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ ऐसे विकास के लिए विवश करती हैं, 
अतः बाह्य परिस्थितियों को जीवन के अनुकूल बनाना ठीक है परन्तु हम 
केवल शरीर ही तो नहीं हैं, शरीर के स्तर तक जीना हो तो फिर पशु में 
और हमारे में अन्तर ही नहीं रहेगा। वेद ने 'मनुर्भव' का उपदेश दिया 
इसलिए कि परिस्थिति के साथ-साथ हमें 'अन्तः स्थिति” को भी बदलना हैं। 
इसी अन्तः स्थिति का परिवर्तन ही मानव-निर्माण है। 'मनुर्भव' के उपदेश _ 
को सार्थक करना है। घड़ना है मनुष्यों को, मिट्टी को नहीं। हमने मिट्टी की 
मनुष्य के लिए इतना अधिक घड़ दिया है कि मनुष्यत्व का भाव ही मिट 
गया है। इस 'मनुष्यत्व' के भाव को फिर से जागरित करने के लिए हत 
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“निघण्ट' प्रक्रिद्मःवपरुध्पात्र केम ञार्थकशिक्ष०'पुसंम्कार ड़ (चार प्रधान 
वातावरण ही इसमें सहायक हो सकता है। ये सब हमारी निष्ठा पर निर्भर 
करते हैं। क्या हम अपनी निष्ठा के प्रति सजग होंगे ? ऐसा शुभ दिन तब 
आएगा जब स्वार्थ की कुन्ठाएँ हमारा पीछा छोड़ जाएँगी। हमारे समक्ष एक 
ही लक्ष्य होगा- 
मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ 

वेद हमें हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी या यहूदी बनने का 
उपदेश नहीं देता। ये सब नाम हमारी विभिन्न प्रकार की जीवन-पद्धतियों 
और उपासना-पद्धतियों के कारण हैं। हम वास्तव में केवल मात्र मनुष्य हैं। 
परन्तु मनुष्य वही है जो पशुत्व से ऊपर उठकर “स्व की बजाए 'पर' में 
जीवन जीता है। व्यष्टि की बजाए समष्टि की चेतना में रहकर सबका 
उपकार करता है। उसके जीवन में “मम” की बजाए “इदन मम्‌' पर बल 
रहता है। वेद ऐसा ही बनकर संसार को दिव्य सन्तान देने की प्रेरणा देते 
हैं। यही वेद का “मनुर्भव' का उपदेश संसार में शान्ति स्थापित करने का 
एकमात्र उपाय है। इसे हम स्वीकार कर लें तो संसार स्वयं ही स्वर्ग हो 
जाएगा। 
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कि ज्योतिरयं पुरुषः ? 


प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, साहित्यकार एवं कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर लाहौर 
पहुँचे। लाला धनीराम भल्ला के यहाँ ठहरे हुए थे। वहाँ उन्होंने उपनिषदों 
की कथा की। पं० ऋषिराम जी उनके अंग्रेजी में दिए गए भाषण का 
अनुवाद करते जाते थे। कथा में उन्होंने एक अपनी कविता Th€ Prisoner 
'बन्दी' सुनाई ।. 

कवि देखता है, जेल की ऊँची-ऊँची दीवारें हैं। उनमें छोटी-छोटी 
कोठड़ियाँ। उनमें बन्दी हाथ में हथकड़ी और पाँवों में बेड़ियाँ डाले पड़े हैं। 
प्रत्येक कोठड़ी में लोहे की मोटी-मोटी सलाखों से युक्त खिड़कियाँ हैं। बन्दी 
विवश अवस्था में है। 

कवि कैदी से प्रश्‍न करता है कि उसे जेल में किसने डाला ? किसने 
जेल की ऊँची-ऊँची दीवारों को बनाया है ? किसने हथकड़ियों और बेड़ियों 
का निर्माण किया है ? किसने खिड़की में लगी लोहे की मोटी-मोटी सलाखों 
को बनाया है ? किस कारण से अब कैदी इस कोठरी में विवश है ? 

कैदी बड़ा सुन्दर उत्तर देता है, कहता है कि इस जेल की दीवारों का 
निर्माण उसी ने किया है। लोहे की मोटी-मोटी सलाखें, यह कोठड़ी, यह 
हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ सब बनाने वाला वह स्वयं ही है। कोई उसे इस जेल 
में लाया नहीं । इस जेल में बन्दी हो जाने वाला भी वह स्वयं ही है। अपनी 
विवशता का कारण भी वह स्वयं है। 

क्या यही अपने आत्मिक संसार की कहानी नहीं है ? एक क्षण के 
लिए हम इस सारी कविता के भाव पर विचार करें। 
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कर्वे सामनरेद,अथर्वतेदासें,एक छा मज्यत्आट्या है जो आत्मा 
की स्थिति पूर्णतः स्पष्ट कर देता है। मन्त्र इस प्रकार है- 
ओश्म्‌ केतुं कृण्वन्‌ अकेतवे पेशं मर्या 
अपेशसे समुणदूभिः अजायथ।। 
पद्यार्थ-हे इन्द्र आत्मा ! तू (मर्या) इस मरणशील (अकेतवे) और 
ज्ञान रहित अवस्था वाले शरीर में (केतुं कृण्वन्‌) ज्ञान और जीवन लाता 
हुआ (अपेशसे) तथा इस अरूप, असुन्दर शरीर में (पेशं कृण्वन्‌) रूप सौन्दर्य 
लाता हुआ (उषद्भिः) अपनी जागरण शक्तियों के साथ (सं अजायथाः) 
भली-भाँति उदय होता है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक बड़ी सुन्दर चर्चा आती है। याज्ञवल्क्य 
ऋषि राजा जनक विदेह के दरबार में गए और सोचा कि स्वयं से कुछ भी 
नहीं कहेंगे। परन्तु एक दिन अग्निहोत्र के बाद ऋषि याज्ञवल्क्य ने राजा 
जनक को एक वर माँगने के लिए कहा। तब राजा जनक ने उक्त प्रश्‍न 
पूछा- 


कि ज्योतिरयं पुरुषः ? 

महाराजा यह पुरुष में जो ज्योति है, प्रकाश है वह किसका है ? 

“आदित्य एव ज्योतिः सम्राड्‌ ! आदित्येन एव अयं ज्योतिषास्ते पल्यते, 
कर्म कुरुते विपल्येति ।” 

सूर्य की ज्योति से ही पुरुष बैठता है, उठता है, कर्म करता है, लौटता 
है। जनक ने कहा-हाँ, महाराज ! है तो ऐसा ही परन्तु ऋषिवर। आदित्ये 
अस्तमिते, सूर्य के अस्त होने पर कौन-सी ज्योति है ? चन्द्रमा एव अस्य 
ज्योतिः भवति । अयं ज्योतिषास्ते, पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति। चन्द्रमा की 
ज्योति में पुरुष चलता है, बैठता है, कर्म करता है और लौट आता है। तब 
राजा जनक ने पूछा परन्तु भगवन्‌ ! चन्द्रमा के अस्त होने पर। 


अग्नि एव अस्यज्योतिः सम्राड्‌ । अयं ज्योतिषास्ते कर्म कुरूते पत्यते विपल्येति। 
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अग्नि ही इसकी ज्योति है इसकी ज्योति से. कस्त 0 है, उठता 
है, बैठता हैं और लौट आता है। महाराज जनक ने व महाराज ! है 
तो ऐसा ही परन्तु- 
शान्ते अग्नौ किं ज्योतिरयं पुरुषः ? 
अग्नि के शान्त होने पर कौन-सी ज्योति है ? 
“वाग एव अस्य ज्योतिः भवति’ 
अग्नि के शान्त होने पर वाणी ही इसकी ज्योति है। परन्तु भगवन्‌ ! 
“शान्ताया वाचि किं ज्योतिः ? 
याज्ञवल्यक्य ने उत्तर दिया, आत्मा एव अस्य ज्योतिः भवति। अयं 
ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्येति इति। 
आला ही इस पुरुष की वास्तविक ज्योति है। इसी के प्रकाश से पुरुष 
उठता है, बैठता है, कर्म करता है, लौट आता है। भले ही सूर्य, चन्द्रमा, 
अग्नि और वाणी आदि ज्योतियाँ हों, परन्तु सबका प्रकाश इस एक आत्मा 
के प्रकाश के कारण ही महत्त्वपूर्ण है । इसके अभाव में पुरुष का सम्पूर्ण 
शरीर अपनी इन्द्रियं के रहते हुए भी कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहता 
है। पुरुष में वास्तविक प्रकाश तो आत्मा का ही है। 
तब राजा जनक ने प्रश्‍न किया महाराज ! कतम आत्मा ?? 
आला का स्वरूप कैसा है ? ऋषिवर ने उत्तर दिया-- 
“यः अयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि अन्तर्ज्योतिः पुरुषः स आत्मा।” 
यह जो ज्ञान वाला प्राणों में हदय में विद्यमान है वही आत्मा है वह 
एक ही है। यही दोनों लोकों में (इह लोक में, परलोक में) फिरता है। ध्यान 
करता है, खेलता है और सोने की अवस्था में इस लोक को पार करके दुःखों 
से छूट जाता है। 
मणुष्य साधारणतया बाहर के प्रकाश से कार्य लेता है परन्तु वास्तविक 
प्रकाश तो अन्दर का है। वही आत्मा जब तक बाहर को इन्द्रियों के साथ 
लगा रहता है। बाहर के सुख-दुःख का अनुभव करता है, परन्तु सोने की 
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अवस्था में>उसका "संबण्थ अवाहन की इंम्द्रियॉ"से'एछूटजाततीव्हे४इसलिए उसे 
मृत्यु और भय रूपी.दुःख भी सताना बन्द कर देते हैं। इसलिए आत्मा महान्‌ 
है। इसी आत्मा के रहस्य को समझ लेना ही आत्मबोध की वास्तविक 
अवस्था है । हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव 
पड़ता है। 


तो फिर जन्म का अभिप्राय क्या है ? 


जन्म का अभिप्राय है, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करके 
अपने सुसंस्कार, ज्ञान और शुभ कर्मों के द्वारा इस जन्म-मरण के बन्धन से 
मुक्‍त होने का पुनः-पुनः प्रयास करना। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- 

स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धि विन्दतिमानवः। 

मानव शरीर प्राप्त करना तो एक अवसर है, उस अवसर का प्रयोग हम 
कैसे करते हैं, इस पर ही जीवन की सार्थकता या निरर्थकता निर्भर करती है । 

ईश्वर हमारी माँ है जो अपने बच्चों को कभी गन्दा, कुसंस्कारयुक्त, 
अज्ञान में, अन्धकारमय जीवन में नहीं देखना चाहती। जैसे माँ अपने मैले 
कुचैले बच्चे को पकड़ कर स्नान कराती है, उसके रोने की परवाह नहीं 
करती, उसकी गलती पर उसे दण्डित भी करती है। ठीक उसी प्रकार से वह 
जगत की माता (परमात्मा) हमें हमारे कुकर्मो के लिए दण्डित भी करती है। 
वही बच्चा स्नान करने के बाद माता के द्वारा सुन्दर वस्त्र धारण करता है। 
उसके सुन्दर मुखड़े को माँ चूम लेती है, उसे अपनी छाती से लगा लेती है। 
ठीक ऐसे वह जगत-जननी अपने सुकमों के द्वारा अन्धकार और अज्ञान से 
परे होने पर प्रकाशमय जीवन वाले बच्चे को अपना सारा स्नेह देती है। 
बच्चा पूर्ण रूप से माँ को समर्पण कर देता है। माँ की गोद में बच्चा अपने 
को सुरक्षित अनुभव करता है, और आनन्दित होता है। ऐसे ही उस 
जगत-जननी का हो जाने पर परम आनन्द की अनुभूति होती है और 
जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने का यही मार्ग है। 


विचारः नंवनीत .In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
= 


(२९) 


मैले कएकेकरो,जैसेनस्क्रछ, करनेतक्रे०तिर्रोर्ब्पे)भड्टी5मेंन्झाल देता है । 
उसमें सोडा-कास्टिक आदि डालता है । सारी रात वह कपड़े गर्म पानी में 
उबलते रहते हैं। प्रातःकाल धोबी उन्हें नदी के किनारे पत्थर पर पटकता है । 
फिर धूप में फैला देता है। गीला कपड़ा सूखने पर गर्म-गर्म प्रेस के नीचे 
दबाया जाता है। उसके सलवट निकाले जाते हैं। वही मैला कपड़ा, साफ 
होने के बाद, प्रैस होने के बाद कैसा प्यारा लगने लगता है। परन्तु मैला 
कपड़ा कितनी विपदाभरी स्थितियों से निकलता है और अन्त में साफ-सुथरा 
होकर प्यारा लगता है। यही स्थिति उस मनुष्य की है जिसके गन्दे संस्कार 
हैं। उसे भी अनेक विपत्तियों से गुजरना पड़ता है। योग-साधना तथा तप 
के द्वारा जीवन को तपाता है। अपने पूर्व कर्मो के भोग को हँस कर झेलता 
है। तपने के बाद जैसे सोना कुन्दन हो जाता है, ठीक ऐसे ही मानव जीवन 
को अपनी .तपस्या के बल पर घोर साधना के बाद मनुष्य सफल बना देता 
है। इससे ही मानव-जीवन सार्थक हो जाता है। शरीर पाने का सौभाग्य 
सार्थक हो जाता है। 
अथर्ववेद के मन्त्र में जिसकी ऊपर चर्चा की गई है यही आया है कि 
यह शरीर तो अपने में (मर्य) मरणशील है, आत्मा के संयोग से इसमें सारा 
सौन्दर्य आ जाता है। प्रकाश और चेतना की किरणें ज्ञान रूप में प्रकट होती 
हैं। शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। गति मिलती है। बार-बार ऐसा होता है। 
शरीर छूटता है, फिर कर्मानुसार आत्मा विभिन्न योनियों में जाती है। अपने 
मानव शरीर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य 
है। मानव देह को प्राप्त कर इसी लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करना 
चाहिए। 
आत्मा ही इस पुरुष की सच्ची ज्योति है। इसी ज्योति के प्रकाश से 
शरीर में प्रकाश है, गति है, चेतना है। मानव-शरीर को पाकर सार्थक करना 
ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। 
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देवान्‌ यज्ञेन बोधय 


मनुष्य इस संसार में आकर तीनों लोकों का उपभोग करता है। 
इसीलिए उसे तीन ही प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। वह तीन प्रकार से 
ऋणी है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक इन-सब का अस्तित्व मनुष्य के 
लिए है। इसी आधार पर उसे अपने तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए तीन 
प्रकार का यज्ञ करना परमावश्यक है। पृथ्वी लोक का ऋण पितृयज्ञ अर्थात्‌ 
आधिभौतिक यज्ञ के द्वारा, अन्तरिक्ष लोक का देवयज्ञ के द्वारा और 
देवलोक का ऋण ऋषिऋण अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ के दवारा उतारना चाहिए। यही 
यज्ञ का आधार है। 

सृष्टि स्वयं परमात्मा का निरन्तर चलने वाला यज्ञ है। इसी यज्ञ के 
आधार पर सब जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। अतः यज्ञमय जीव यज्ञ 
के माध्यम से उस दयामय परमात्मा का धन्यवाद करता है और परोपकार 
की भावना से प्रेरित होकर सृष्टि के सुख आनन्द में और अधिक वृद्धि 
करता है। मनुष्य का शरीर कर्म करने और कर्मफल भोगने के लिए बना 
है। बिना कर्म और भोग के मनुष्य रह नहीं सकता। अतः महात्मा प्रभु 
आश्रित जी महाराज ने “यज्ञ-रहस्य' में लिखा है-“जिस कर्म से ब्रह्माण्ड की 
रक्षा वा स्थिति हो और सृष्टि क्रम जारी रहे, अथवा भोग केवल इसी 
प्रयोजन से किया जाए कि उसके द्वारा शरीर ऐसा कर्म कर सके जो ब्रह्माण्ड 
की रक्षा वा स्थिति के निमित्त और सृष्टि क्रम के जारी रखने में सहायक 
हो, वह यज्ञ है।” 


विचार-नकुीक। Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ( ३१ ) 


वेडिकर्संस्कृत्रि,क्रह०कपाफर,ही"पज्ञ)हे)भौरइसक्िपमित्य प्रति पाँच 
प्रकार के यज्ञों के करने का विधान है- : 
यञ्चैतांस्तु महायज्ञान्‌, यथाशक्ति न हापयेत्‌ । -मनुस्मृति ४/२१ 
यज्ञ की पराकाष्टा है जीव में मैत्री भावना की उत्पत्ति और जीवन को 
समदर्शी स्वभाव वाला बना देना। इस लक्ष्य की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा ही 
सम्भव है। 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूता-न्यात्मैवाभूद्‌ विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक, एकत्वमनुपश्यतः।। -यजु० ४०/७ 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। -यजु० ३६/१८ 
यज्ञ के द्वारा ही “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु” की भावना जागृत होती है। 
यज्ञ का महत्त्व 


गीता में कहा है- 
नायं लीकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम। -अध्याय ४/३१ 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! जो यज्ञ नहीं करते उनको यही लोक प्राप्त नहीं 
होता, तो फिर परलोक क्या प्राप्त होगा। महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा गया कि 
महाराज यज्ञ की आत्मा क्या है और प्राण क्या है ? उन्होंने कितना सुन्दर 

कहा- यज्ञ की आत्मा है “स्वाहा” और प्राण है “इदन्नमम्‌”। 

यज्ञ हमें “स्वाहा” और “इदन्नमम्‌” की उच्चतम चेतना तक ले जाने 
का साधन है। यज्ञ में दी गई आहुतियाँ अग्नि के द्वारा उस स्थान पर 
पहुँचती हैं जहाँ ब्रह्म का निवास है, क्योंकि अग्नि को सप्त जिह अर्थात्‌ सात 
जिह्वाओं वाली कहा है। वे सात जिहा निम्न हैं-काली, कराली, मनोजवा, 
सुलोहिता, सधूपर्णा, स्फूलिंगिनी और विश्वरूची। प्रकाश में भी सात रंगों की 
किरणें मानी जाती हैं। यही यज्ञ में दी हुई आहुति को वहन करती हैं। इनके 
दारा सब जीवों को प्राण रूप में समान रूप से यज्ञ का प्रसाद प्राप्त होता है। 
यज्ञ के इस बाह्यान्तर स्वरूप के अतिरिक्त इसका अभ्यन्तर स्वरूप 
का सम्बन्ध उन वेद मन्त्रों के उच्चारण से होता है जिनका पाठ करते हुए 


( ३२ ) CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya C०॥९०धिचार-नवनीत 


हम आहुति देते हैं । मंत्र हमारे मन और प्राण को प्रभावित करते हैं और 


उनसे पवित्र क्वि, निए्कउवलोपहोत कै and eGangotri 
इसी कारण “यज्ञो वै विष्णुः” और “यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म” ऐसा कहा 
गया है। 


यज्ञ के अर्थ तथा लाभ 


यज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेषु। यज्‌ धातु का अर्थ है, (१) देव पूजा, 
(२) संगतिकरण और (३) दान। परमात्मदेव से संगतिकरण के दो ही साधन 
हैं-पूजा (उपासना) और दान (आत्मसमर्पण) । उपासना और आत्म-समर्पण 
के द्वारा ही साधक परमात्मा से संगति करता है। 
उपनिषदों में भी आया है- \ 
त्रयो धर्मस्कन्धाः, यज्ञो अध्ययनं दानमिति प्रथमः 
_धर्म के तीन स्कन्धों में भी प्रथम स्थान यज्ञ, स्वाध्याय और दान 
को प्राप्त है 
हमारी सम्पूर्ण संस्कृति का सार भी यही है कि हम “स्व” को “पर” 
के लिए आहुत कर दें। 
उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय। 
आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति यजमानं च वर्धय।। 
-अधर्ववेद १६/६३/१ 
अथर्ववेद में स्पष्ट उपदेश है यदि-संसार में नीरोग, सुखमय और 
` ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की कामना है तो यज्ञ के दारा देवों को प्रसन्न करो। यज्ञ 
ही आयु, प्राण, प्रजा, पशुधन, कीर्ति के द्वारा सम्मान को बढ़ाता है। 
संक्षेप में यज्ञ का यही महत्त्व है। इसलिए यज्ञ जीवन का अभिन्न 
अंग है। 


विचार-नवनीत (३३) 
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कृत लोक पुरुषो$भिजायते 


महर्षि शाण्डिल्य के इन शब्दों में कितना गूढ़ ज्ञान छिपा है, यह केवल 
. विचार करने पर ही जाना जा सकता है। जितना गहन चिन्तन इसका किया 
जाएगा उतनी अधिक सामर्थ्य मनुष्य को अपने को समझने की प्राप्त होगी। 
परन्तु यह संसार तो परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ है फिर मनुष्य 
अपने ही बनाए हुए संसार में कैसे रहता है ? यह एक विचित्र पहेली-सी 
मालूम होती है, परन्तु यह शाश्वत सत्य है, इसे निश्चय जानिए। तीन तत्त्व 
अनादि हैं-परमात्मा, जीव और प्रकृति। इनमें प्रथम प्रकृति को लीजिए। 
प्रकृति का केवल एक ही गुण है कि यह अनादि है, नित्य है। दूसरा है जीव, 
यह भी नित्य है और रहेगा परन्तु नित्यता के साथ-साथ इसमें दूसरा गुण 
है ज्ञान का अर्थात्‌ जीव अनादि है और ज्ञानवान भी ! तीसरा है परमात्मा, 


परमात्मा अनादि है, ज्ञानवान है परन्तु उसका स्वरूप आनन्दमय है वह | 


अनादि, सर्वज्ञ और आनन्द का भण्डार है। 
अपने कर्मों के अनुसार जीव विभिन्न योनियों में जन्म पाकर आनन्द 


की इच्छा करता है। वास्तविकता यह है कि परमात्मा की स्थिति उस चुम्बक « 


की तरह है जो अपनी आनन्द शक्ति के कारण सदैव जीव रूप लोहे को ' 
अपनी ओर आकर्षित करता है। जीव को भी आनन्द प्राप्ति की कामना तो | 
है परन्तु प्रकृति के प्रति असत्य और अज्ञानमय मोह उसे उस आनन्द की | 
प्राप्ति से वंचित कर देता है। मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक कर परमात्मा से | 
प्राप्त साधन रूप प्रकृति को अप्रना साध्य मान लेता है और अपने लिए एक ' 


नई, अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में निवास करने लगता है। 


(312) « ५ ; विचार-नवनीत । 
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जर को ही जिन्दगी का सहारा समझ लिया. 
मल्लाहि ने कुष की किनार सिः अतिया eGangotri 
चुन्धिया गई हैं आँखें भोगों की चमक से, 
भोगों को जिन्दगी का दुलारा समझ लिया।। 
एक मकड़ी की तरह अपने लिए सुखमय जाल अपने ही शरीर से 
बुनकर तैयार करता है और उसी में फैंस जाता है और कोई मार्ग उससे 
बाहर आने का न पाकर उसी में अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को खो 
बैठता है। 
यह तो सत्य है कि संसार को परमात्मा ने रचा है परन्तु संसार जीव 
के लिए कैसा हो, इसका निर्णय तो जीव को स्वयं करना है। इसलिए जैसा 
संसार मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने लिए बनाता है वैसे ही संसार में 
वह रहता है। इस लोक में ही नहीं अपने भावी जीवन का प्रारब्ध का 
निर्माता भी मनुष्य स्वयं है। परमपिता परमात्मा जीव का सदा कल्याण 
चाहते हैं, अतः कर्मों के अनुसार न्याय देकर बार-बार इस संसार में जीव 
को विभिन्न योनियों में जन्म देते हैं। यह जीव पर निर्भर है कि उसका यह 
संसार कैसा हो। ठीक ही कहा है- 
तेरा करम तो आम है दुनिया के वास्ते। 
मैं कितना पा सका यह मुकद्दर की बात है।। 
इस स्वयं के दारा निर्मित संसार की रंचना जीव के द्वारा अपने विचारों 
के आधार पर होती है, इसलिए हमारे जीवन का प्रथम आधार हैं हमारे 
विचार। विचार का आधार है हमारे संस्कार जो हम अपने समाज से अपने 
माता-पिता, गुरुओं, सम्बन्धियों और पड़ोसियों से प्राप्त करते हैं। इन्हीं 
अच्छे संस्कारों की प्राप्ति ही शिक्षा का उद्देश्य है। धर्म का लक्ष्य भी मनुष्य 
के कर्मो को शुभ मार्ग पर प्रेरित करना है। 
Religion provides a moral base for all the activities of aman. 
—Mahatma Gandhi 


विचार-नवनीत्‌ -0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ( ३५ ) 


संस्कारों से अच्छे विचारों की प्राप्ति और अच्छे विचारों से ही 
Dig कमी by Arya Samaj Found होता (॥8॥॥8 and eGg 
किए गए कर्मा का फल भा शुभ होता हैं। इन्ही कमा कै आधार पर हम 
अपने लिए नये संसार की रचना करते हैं इसलिए महर्षि के इन शब्दों में 
शाश्वत सत्य है। क्योंकि कहा है- 
यनमनसा ध्यायते तद्‌ वाचा वदति यदू वाचा वदति तद्‌ कर्मणा करोति 
यदू कर्मणा करोति तदपि सम्पद्यते । 
हमारे प्रत्येक विचार का अन्त कहाँ है कर्म में और कर्म का परिणाम 
है हमारी प्रारब्ध, जिसे लोग प्रायः भाग्य का नाम देते हैं। मुकहर कहकर 
पुकारते हैं वेद में आया है “क्रतुमयः पुरुषः” यह मनुष्य अपने ही संकल्पो 
का बना है। 
प्रसिद्ध विद्वान रोमां रोला के शब्दों में- 
‘Action is the end of all thoughts, a thought which does 
not look towards action is an abortion and a treachry. 
मनुष्य की परिभाषा देते हुए महर्षि दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों में लिखा 
है “मनुष्य उसी को कहना है जो मननशील होकर स्वात्मवत अन्यों के 
सुख-दुःख और हानि-लाभ को समझे ।' | 
इसलिए मनुष्य यह अनमोल शरीर प्राप्त कर ऐसा कोई कार्य न करे | 
जिससे वर्तमान और भविष्यत दोनों बिगड़ जाएँ और अपने द्वारा बनाये 
संसार में कष्टमय जीवन जीने पर विवश हो जाए। 
नहीं देता कोई किसी को सजाएँ। 
सजा बन के आती है अपनी कज़ाएँ।। 
प्रभु तो न्यायकारी और दयालु है हमारे कर्मो के अनुसार फल देना, 
यही उनकी सबसे बड़ी दया है। हमें मानव जन्म मिला है। यह भोगयोनि . 
है और कर्मयोनि भी। यहाँ हम नया बोते हैं, बोए को काटते हैं आवश्यकता | 
केवल मनुष्यता की, आदमीयत की है, अगर यह नहीं तो कुछ भी नहीं। , 
(३६) विचार-नवनीतं , 
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गुल में उलफत नहीं तो कुछ भी नहीं। 
गुल में नक्हत नहीं तो कुछ भी नहीं। 
आदमी मे हजार जौहर हो। 
आदमीयत नहीं तो कुछ भी नहीं।। 
और अन्त में इसाक वाट्स के शब्दों में- 
“Your little hands were never made to tear each others 
eyes.’ 
तुम्हारे छोटे-छोटे और कोमल हाथ दूसरों की आँखें नोंचने के लिए 
नहीं बनाए गए। 
इसलिए हे मर्त्यजीव ! अपने कर्मा पर निरन्तर दृष्टि रखकर जीवन की 
इस निरन्तर चलने वाली यात्रा में अपने कर्मों के दारा ऐसा ताना-बाना बुन 
के अच्छा चोला ही फिर पहनने को मिल सके। इसी में जीवन की सार्थकता 
है। यह कभी विस्मृत न कर कि मनुष्य अपने ही कर्मो द्वारा बनाए गए 
संसार में जीता है। 
हमें सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया और दान की उच्चत्तम वृत्तियों की 
ओर उन्मुख होना है। परोपकाराय सतां विभूतयः। श्रेष्ठ लोगों के सभी 
साधन ही परोपकार के लिए होते हैं। 'पर” के लिए 'स्व” का त्याग करना 
ही तो यज्ञीय भावना है। संसार की प्रत्येक वस्तु का प्रयोग त्यागभाव से 
करना ही देवों को प्रसन्न करना है। 
दिव्य गुणों .का धारण ही यज्ञमय होना है। ऐसा जीवन ही हमारे 
शुभकमों का आधार बनेगा। 
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~ ० 
है 


*सातः 


तिस्रो देवीः इडा सरस्वती मही 


ऋग्वेद के (१.१३.६) मन्त्र में तीन दिव्य गुणों से युक्‍त देवियों के द्वारा 
घर-घर को प्रकाशित, सुवासित करने की महान प्रेरणा है, उपदेश है। यह 
हमारा दुर्भाग्य है कि इस पवित्र सन्देश की उपेक्षा करके आज हमारे देश 
का जन-जन अपार पीड़ा से त्राहिमाम्‌-त्राहिमाम्‌ कर रहा है। दोष किसका 
है ? सन्देश का या न समझ पाने वालों का अथवा उनका जिनके दृढ़ कन्धों 
पर इस वेद की वाणी को पहुँचाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। हमारी 
निश्चित धारणा है कि जिन पर वेद की पवित्र वाणी को जन-जन तक 
प्रचार-प्रसार के द्वारा पहुँचाने का भार था वे भटक गए हैं और अब उन्हें 
निराशा और असफलता की वेदना अन्दर ही अन्दर दबोच रही है और उससे 
उत्पन्न घुटन को वे अनुभव करने लगे हैं। 
वक्‍त पर कतरा है काफी अबरे खुश अन्दाम का। 
जल गया जब खेत मेंह बरसा तो फिर किस काम का।। 
जब तक हम अपने कर्त्तव्य का पालन प्राणपन से करते रहे इसके 
अत्यन्त सुन्दर परिणाम भी निकले। उसी के फलस्वरूप देश को स्वामी 
श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय, वीरवर महात्मा हंसराज, भगतसिंह, रामप्रसाद 
बिस्मिल, पण्डित गुरुदत्त और पण्डित लेखराम जैसे हीरे मिले। धर्म, स्वराज्य 
और वैदिक संस्कृति का दीप प्रज्जवलित हुआ। आज जब गति मन्द 
होते-होते बन्द होने की स्थिति की ओर तीव्रता से बढ़ रही है तब सजग 
बुद्धिजीवियों में रह-रहकर विचार आना प्रारम्भ हुआ है कुछ तो किया जाए 
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अपनी संस्कृति, भाषा और मातृभूमि की रक्षा के लिए अन्यथा इस पाप का 
भयंकर परिणाम भुगतना तो सबको ही होगा। 

दोष किसको दिया जाए ? इसमें भी सबका अपना-अपना दृष्टिकोण 
है, हमारा तो विचार स्पष्ट है भले ही किसी को सत्य बुरा लगे, सत्य तो 
कड़वा होता ही है और हमसे कहे बगैर रहा नहीं जाता, कवि के शब्दों में 
संकेत ही काफी है- 

रहनुमा जो वन गए रहजुन, अव किसे रहनुमा करे कोई। 

बागृबॉ जो गुलची बन बैठे, क्या किसी का गिला करे कोई।। 
और चिल्ला-चिल्लाकर आकाश-पाताल एक किया जा रहा है “वेद की 
ज्योति जलती रहेगी” साथ ही उसे बुझाने में सारी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। 
इसका कारण क्या है ? आपस का स्नेह, सहयोग, सद्भाव और विश्वास 
समाप्त होता जा रहा है केवल एक लकीर पीटी जा रही है। सप्ताह में एक 
बार वह भी केवल दो घण्टे के लिए कुछ बड़ी उमर के लोग इकटूठे होते 
हैं, सन्ध्या, हवन, भजन फिर थोड़ा-सा प्रवचन और समाप्त। तर्क करा लो 
जितना जी चाहे, आप थक जाएँगे और ज्ञान का घड़ा जिसमें सिवाय 
“अहम्‌? और झूठी लालसा के कुछ भी शेष नहीं समाप्त होने में नहीं 
आएगा। भूले से कुछ उत्साही नवयुवक सत्संग में आ भी जाएँ तो अगली 
बार दिखाई नहीं देते क्योंकि विचार और व्यवहार के अन्तर को वे जल्दी 
भाँप लेते हैं। फिर हम यह शिकायत करते हैं कि आज का नवयुवक सत्संग 
में नहीं आता । हम निश्चय से कहते हैं वे आना चाहते हैं और उनमें कुछ 
कर गुजरने का उत्साह भी है पर हम ही मानसिक रूप से किन्तु, परन्तु और 
लेकिन इन तीन शब्दों से अपना पीछा छुड़ाने को तैयार नहीं हैं। जब-जब 
` मुझे यह विचार आते हैं तो नैरोबी (केनिया) के श्री विजय अरुण की 
कविता का पद्य भाग स्मरण होने लगता है- 

हृदय प्रेम से खाली है, मन्दिर भी खाली, 
मेस” हैं? "वैसे ही” भन्दिर० भी होंगे199/० Collection. 
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मन्दिर तो अपने हृदयों की प्रतिछाया हैं 
हम खाली हैं तो मन्दिर भी खाली होंगे।। 
करना तो है वेद का प्रचार, अपने संगठन को शक्तिशाली आधार देना 
है, एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देने की अब आवश्यकता है जहाँ पद की 
लालसा नहीं, सेवा का भाव ही प्रधान होगा। जहाँ प्रदर्शन नहीं, स्वयं का 
दर्शन करने के लिए दिव्यदीप प्रदीप्त करना होगा। युवक शक्ति को एक 
दृढ़ दीवार के रूप में खड़ा करना होगा जो वैदिक संस्कृति, स्वभाषा और 
प्रिय मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी झंझावत से टक्कर लेने में सक्षम 
होगी और हम भाग रहे हैं उन राजनीतिज्ञों के पीछे जिनका अपना जीवन 
कुछ भी नहीं है केवल वोट की राजनीति से अधिक उनकी बुद्धि कुछ भी 
सोचने में असमर्थ हो चुकी है। जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता, 
केवल सत्ता उसके लिए वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा-भाव और मातृभूमि 
को किसी भी मूल्य पर बेचने को तैयार हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ आपके दृष्टिकोण 
को कभी नहीं समझ सकेंगे। आर्यसमाज और स्वामी दयानन्द के अनुयायी 
देखते रहे, फूल मालाएँ डालते रहे और सत्ताधारियों ने संस्कृति का आधार 
ही खिसका दिया, आप समझ गए होंगे, हमारा अभिप्राय है-संस्कृत भाषा 
से, इस दिव्य वाणी की शिक्षा-दीक्षा विद्यालयों से नई शिक्षा नीति की आइ 
में समाप्त कर दी है। जब आधार ही नहीं रहा, आप॑ किस पर भवन खड़ा 
करेंगे संस्कृति का। हत्या कर दी 'इड़ा' की आप कहते हैं-'वेद की ज्योति 
जलती रहेगी” कुछ तो रक्षा का उपाय करना ही होगा ? हम उन्हीं को नेता 
स्वीकार करें जो वचनबद्ध हों संस्कृतं के संरक्षण के लिए। अन्यथा अच्छा 
है-'एकला चालो हे” अकेले ही वह शक्ति संचित करें कि सत्ता को विवश 
होना पड़े हमारे लक्ष्य की सिद्धि के लिए। 
वेद मन्त्र में दूसरा उपदेश है 'सरस्वती' के लिए। भाषा, वाणी, 
माध्यम है हमारे विचार वाहन का। क्या संविधान के नीति निर्देशक 
सिद्धा ग्राभ हिनी. करेलिए०परतिक्रद्धता०्ी5भओर०हंरित. नहीं करते ? 
(४०) । विचार-नवनीत 
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परन्तु कुछ वर्ग विशेष, प्रान्त विशेष, मत और सम्प्रदाय विशेष की प्रसन्नता 
के लिए, ताकि प्राप्त होने वाले मतों की संख्या में कमी न आए पूरे ५० 

वर्षों के बाद भी हमारी राष्ट्रीय भाषा का सुनिश्चित स्वरूप सामने नहीं 

आया। सारा दिन दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रमों में अंग्रेजी का वर्चस्व 

आज भी ज्यों का त्यों बना है। एक वर्ग विशेष जो अपनी अंग्रेजी भाषा 

का मोह नहीं त्याग सका, स्वभाषा की निरन्तर ही अवमानना और उपेक्षा 

कर रहा है। राष्ट्रीय भाषा हम सब देशवासियों को एक दूसरे के अत्यन्त 

निकट ले आती है इसका बोध हमें आज तक नहीं हो पाया। इस प्रकार 

“सरस्वती? का प्रकाश भी नहीं हो पाया। हमारी आपस की दूरी घटने को 

बजाय बढ़ गई है। 

भाषा की दृष्टि से हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं जहाँ इसकी 

उपयोगिता और आवश्यकता है वहाँ तक बनाए रखने में कोई दोष नहीं है 

परन्तु उसे भारतीय जनमानस पर अनायास लादा जाए और अनेकता में 

एकता उत्पन्न करने में बाधा हो, इसके पक्षधर हम नहीं बनेंगे। हमारा 

अभिप्राय है एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन देने से जिसे सिद्धान्त रूप 

से हम स्वीकार कर चुके हैं। 

तीसरी प्रेरणा “मही” अर्थात्‌ 'मातृभूमि'। आज हमारे युवक आतंकवाद 

के द्वारा देश को खण्डित करने के स्वप्न को साकार करने के लिए हिंसा 

के द्वारा निरन्तर भय का वातावरण बना रहे हैं। नेता लोग कबूतर की तरह 
बिल्ली के आगे आँखें मूँ रहे हैं। क्या कोई भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति 
विशवास करेगा कि इच्छा हो और शक्ति भी और फिर आतंकवाद समाप्त 
न किया जा सके। केवल मूर्ख लोग इसे स्वीकार कर सकते हैं विचारवान 
इस स्थिति को अंगीकार नहीं कर सकता। आतंकवादी किसी भी निर्दोष, 
शान्तिप्रिय, निरीह नागरिक को पेड़ पर लटकाकर फॉसी का फन्दा डाल दें 
या एक साथ अनेकों की हत्या करके रक्‍त की नदी बहा दी जाए और हम 
देखते रहे 1 भक्ष्षत्नयाद!" वर्मयाद्‌ममरतिबावणठममद्मसवाद्।अब वोट की 
विचार-नवनीत (४१) 


राजनीति की आई मे फैलेतैफूलत हैं और हमे झूठ हो मीरत माता की 
जय' चिल्लाते रहें। यह अपने को धोखा देना नहीं तो और क्या है ? 
आततायी के लिए लिखा है- 
अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिधनापरा । 
क्षेत्रदारहरश्चैव षढेते हयातदायिनाः।। 
आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार थामे हुए, भूमि और 
स्त्री का हरण करने वाला, धन और जीवन को छीनने वाला ये छ: आततायी 
हैं, इनकी हत्या कर देना ही धर्म है। 
और मनु महाराज के अनुसार- 
दण्डः शास्ति प्रजा सर्वा, दण्ड एवाभि रक्षति। 
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदु बुधाः । । 
दण्ड शासन करता है, रक्षा करता है, सोए हुओं को जगाता है। 
बुद्धिमान दण्ड को धर्म बताते हैं। दण्ड को ही धर्म मानते हैं। 
परन्तु दण्ड का प्रभाव कब पड़ता है जब वह चरित्रवान और 
न्यायकारी के हाथ में हो। क्या ऐसी स्थिति आज है अपने देश की। यदि 
नहीं तो “मातृभूमि' की रक्षा कौन करेगा ? 
हमने केवल वैदिक प्रेरणा का स्मरण मात्र कराया है। गणतन्त्र की 
बेला में आप इन विचारों को किस दृष्टि से देखते हैं, यह आप पर निर्भर 
है क्योंकि अपना-अपना दृष्टिकोण है। फिर भी हम अन्त में सब निराशा 
के भाव से ऊपर उठकर कहेंगे - 
इस हानि में भी लाभ तुम्हारा होगा, 
ठोकर में सफलता का इशारा होगा। 
तूफान से भयभीत न हो, टूँड जुरा, 
उन घोर तरंगों में भी किनारा होगा) । 
/ 
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वयं तुभ्यं बलिहतः स्याम्‌ अव 1२१९ 


वेद के इस पवित्र मन्त्र में अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि पर बलिदान 
होने की तत्परता का उल्लेख है। मन्त्र में कहा है-हे मातृभूमि हम सब तेरे 
पुत्र तेरे सामने उपस्थित खड़े हैं। तेरे पवित्र अन्न, जल, फल, फूल, दूध, घी 
आदि अनेक पौष्टिक पदार्थ, औषधियों और वनस्पतियों का सेवन करके 
यह शरीर सब प्रकार से स्वास्थ्य और बल को प्राप्त कर सका है। तेरी पवित्र 
मिट्टी में हम खेल-खेलकर बड़े हुए हैं। अतः हमारा रोम-रोम हे माता तेरा 
ऋणी है। इस ऋण को हे माता ! हम तुझ पर बलिदान देकर ही उतार सकते 
हैं। हे मातृभूमि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करो, तुझ से उत्पन्न तेरे सभी 
समीपवर्ती पदार्थ तथा प्रदेश हमारे लिए नीरोग और क्षय रहित हों। हम सब 
दीर्घ आयु को प्राप्त करें और सब अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए निरन्तर 
जागृत रहकर तेरे लिए बलिदान देने वाले हों। 
किसी देश की उत्थान की योजनाएँ भी तभी सफल होती हैं, जब 
कर्तव्यनिष्ठ और अलोलुप देशभक्तों द्वारा संचालित होती हैं। इसके विपरीत 
धन का अपव्यय समय और शक्ति की बर्बादी के सिवाय कुछ भी नहीं 
होता। राष्ट्र के कर्णधारों की सफलता भी इसी में है कि वे अपने पवित्र, 
त्यागमय और सरल जीवन का उदाहरण प्रस्तुत कर राष्ट्र के नागरिकों को 
हृष्ट पुष्ट कर्त्तव्यपरायण एवं सुखी बना दें। राष्ट्र के कर्णधारों का व्यवहार 
बिना किसी भेदभाव के आदर्श जीवन को प्रस्तुत करने वाला हो, तभी राष्ट्र 
में राष्ट्रीयता के भाव का उदय होता है। सबके मन में “जननी जन्मभूमिश्च 
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विचार-नवनीत (४३) 


स्वार्गदफिछरीससी?^बहे उन्चतम० भावना (वप्न'जागरण'ः्वष्टूर'की उन्नति का 
एकमात्र उपाय है । 
हम अपना गणतन्त्र दिवस यथापूर्व राष्ट्रीय उल्लास के साथ मनाएँगे। 
अपने देश का ५० वर्ष का एक लम्बा समय स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
व्यतीत हो गया और देखते ही देखते स्वतन्त्रता की अर्धशताब्दी के क्षण 
हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हमारे लिए यह सब हर्ष और गर्व की बात है। 
भौतिक दृष्टि से, विज्ञान और तकनीकी प्रगति की दृष्टि से हम बहुत 
आगे बढ़े हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने अनेक मानदण्ड स्थापित किए हैं। 
तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे उत्पन्न नवीन समस्याओं का भी 
हमने निराकरण करने का प्रयास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास 
अवश्य हुआ है। हमारी सैनिक शक्ति भी पहले से कई गुना अधिक बढ़ 
गई है। हमने सफलतापूर्वक देश पर होने वाले आक्रमणों का भी सामना 
किया है। परन्तु जो कुछ हम प्राप्त कर पाए हैं वह सब समय और बढ़ती 
हुई जनसंख्या की दृष्टि से अभी भी अंशमात्र है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
मानव मूल्यों का तीव्रता से हनन हुआ है। यह अत्यन्त दुःख का विषय है। 
प्रत्येक गणतन्त्र दिवस की वेला हमें गम्भीरता से आत्मनिरीक्षण करने 
का अवसर प्रदान करती है। इस दृष्टि से राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता 
की रक्षा का चिन्तन करना आवश्यक है। ऐसे कौन से व्यवधान हैं जो राष्ट्र 
की उन्नति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता और 
अखण्डता के लिए चुनौती बन गए हैं। निष्पक्ष होकर यदि हम इन सब 
प्रश्नों पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इस परिणाम पर अवश्य पहुँचेंगे 
कि जो भी समस्याएँ आज हमारी राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर कर रही हैं 
उनको हमने ही अपनी अदूरदर्शिता, स्वार्थ तथा लोलुपवृत्ति के कारण 
व्यक्तिगत तथा दलीय हितों में राजनैतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से 
जन्म दिया है। यह सब समस्याएँ मकड़ी के शरीर से उत्पन्न जाल की तरह 
हमारी ही स्तार्थवृत्ति का परिणाम हैं। उस जाल में अपने को फँसा हुआ 
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देखकर अब एक दूसरे पर उसका दोषारोपण करके अपने दायित्व से मुक्ति 
पाने के लिरेंग्हंक"आतुरव्हो*रएहें RPyndation Chennai and 898190 
किसी भी गणतन्त्रीय देश में जहाँ बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था के 
अन्तर्गत शासन चलता है, सत्ता की प्राप्ति और शक्ति का व्यक्तिगत या 
दलीय लाभ के लिए उपयोग स्वाभाविक बात है। राजनीति में भाग लेने 
वाले लोग दैवीवृत्ति के होंगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ है। परन्तु गणतन्त्र में 
राष्ट्रीय अस्मिता और अस्तित्व को दाव पर लगाकर यदि नीति निर्धारण 
होता है तो इससे अधिक भयावह कुछ भी नहीं.हो सकता। 
हमारे देश में आतंकवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और 
साम्प्रदायिकता का जो भूत राष्ट्र के हितों को निगलने के लिए तीव्रता से 
अपना मुँह फैलाए हमारी एकता और अखण्डता को निगलने के लिए आगे 
बढ़ रहा है, इसका कारण तो तलाश करना ही चाहिए। इसका कारण है- 
अवसरवादी, समझौतावादी और तुष्टिकरण की नीति। 
इसका उत्तरदायित्व इस देश के कर्णधारों पर है। एक शायर की 
पंक्तियाँ यहाँ बिल्कुल ठीक प्रकार से स्थिति का स्पष्टीकरण करती हैं- 
थपेड़े मौजे दरिया के तो साहिल तक तरा लाए, 
किनारों का भरोसा था किनारे हमको ले डूबे। 
हमें यह गर्दिशे दौरां डुबोती गैर मुमकिन था, 
सहारा देने वालों के सहारे हम को ले डूबे।। 
किसी भी समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता । 
सदैव दलीय और व्यक्तिगतहित सर्वोपरि रहता है। 
चुनाव की प्रक्रिया सारी समस्याओं की जड़ है। परन्तु चुनाव गणतन्त्र 
व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। जनसाधारण अपने प्रतिनिधियों को 
इसी प्रक्रिया के द्वारा शासन की बागडोर सौंपता है, परन्तु उसमें आज 
व्यक्ति के चरित्र और योग्यताओं को नहीं आँका जाता, अपितु यह युद्ध 
दलीय शक्तियों का निर्माण करता है । उसमें सत्ता की शक्ति, पैसे की शक्ति 
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और आतंकित करने की शक्ति निर्णायक बन जाती है । इसके परिणामस्वरूप 
अनेक योउश्रझ्ीरु,त्ररिज्ञ्मात व्यक्रितप्रतित्पिश्रःरूम में संसद और विधान 
सभाओं को दीर्घाओं में पहुँचने से वंचित रह जाते हैं। कुछ प्रभावशाली लोग 
गणतन्त्र के नाम पर दलीय तन्त्र को थोपने में सफल हो जाते हैं। 
जब तक मतों की राजनीति इस देश पर हावी रहेगी, मानव मूल्यों का 
निरन्तर हनन होगा और उससे साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, 
क्षेत्रीवाद और आतंकवाद की समस्याएँ निरन्तर जन्म लेती रहेंगी। सत्ता 
में शक्ति और शक्ति से फिर सत्ता की प्राप्ति का यह कभी न समाप्त होने 
वाला क्रम चलता रहेगा। 
अल्पमत के नाम पर हमारे संविधान में कई प्रकार की सुविधाएँ और 
संरक्षण प्राप्त हैं। सत्ता के दलाल उसका आश्रय लेकर विभिन्न जातियों और 
धार्मिक विश्‍वास के लोगों में विसंगठन उत्पन्न करने के मौके से चूकते नहीं 
और किसी न किसी रूप में षड्यन्त्र निरन्तर चलता है। इसमें निरीह 
जनसाधारण का रक्‍त बहता है, बच्चे अनाथ होते हैं, माताएँ, बहनें वैधव्य 
का अभिशाप भोगती हैं और उनकी लाशों पर राजनीति नग्न नृत्य करती 
हुई भी सहानुभूति का मुखौटा बनाए रखती हैं। 
यह खूब क्या है, यह जीश्त क्या है, जहाँ की असली सरीश्त क्या है ? 
बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे।। 
घृणा और देष की अग्नि की लपटों पर इस देश के राजनीतिज्ञ अपनी 
रोटियाँ सेंकते हैं। कितना धिनौना खेल है यह। जनसाधारण सुख और 
शान्ति की नींद सोना चाहता है, परन्तु राजनीति अब सेवा का अवसर नहीं 
एक व्यवसाय है और यही व्यावसायिक दृष्टि ही सभी समस्याओं की 
जन्मदात्री है। इसी के अपवित्र गर्भ में सारे षड्यन्त्रों की काले धन के सहारे 
रचना होती है। काश ! अभाव, अन्याय और अनभिज्ञता"से पिसता हुआ 
इस देश का जनमानस इस मूल कारण को समझ पाता। 
चुनावों में जिन लोगों को विभिन्न दलों द्वारा प्रत्याशी के रूप में खड़ा 
किया जाता है, वहाँ यह अवश्य देखा जाता है कि इस क्षेत्र के लोगों में किस 
(४६) विचार-नवनीत 
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जाति का बाहुल्य है, उसी जाति विशेष का प्रत्याशी जो आर्थिक रूप से 
सम्पन्न हो, खड़ा क्रिया, जानना, है ।ठउ०'ोतरफतान्का०मुख्काामंदण्ड जाति 
विशेष रहता है। इसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आँकड़े सब 
प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। 
शिक्षा और सेवा के नाम पर इस देश में धर्मान्तरण का भी दौर 
चलता है। - 
मुफूलसी हिज्जे लताफत को मिटा देती है। 
भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती ॥ 
अभावग्रस्त मानव ही धर्मन्तरण का शिकार होता है। धर्मान्तरण 
उसकी राष्ट्रीय चिन्तनधारा को बदल देता है। जो आपसी संघर्ष का एक 
कारण बनती है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ भी एक वर्ग 
विशेष का बहुमत होता है वहाँ वह क्षेत्रीय आधार पर अलगाव की बात 
सोचना प्रारम्भ कर देता है और फिर आतंकवाद के द्वारा हिंसा का आश्रय 
लेकर हर प्रकार से राष्ट्र का अहित करता है। यह सब धर्म-निरपेक्षता के 
हमारे आधारभूत सिद्धान्त की आड़ में होता है। हम राजनैतिक लाभ के 
लिए इस मूलभूत कारण की उपेक्षा कर देते हैं। हम देश की राष्ट्रीय एकता 
और अखण्डता के लिए जितना अधिक साम्प्रदायिकता और आतंकवाद को 
कोसते हैं, उससे कहीं अधिक तीव्रता से वह बढ़ता है। आखिर कहीं तो 
हमारी कार्य-पद्धति में, नीति में कमी है, उसका गम्भीरता से हम चिन्तन 
और विश्लेषण क्यों नहीं करते ? 
भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वासों, जातियों, भाषा-भाषियों, सांस्कृतिक 
परम्पराओं और सभ्यताओं के अनुसार अपना जीवन जीने वाले लोग रहते 
हैं। जब तक राष्ट्र के हित में सब अपने-अपने निजी स्वार्थो का बलिदान 
नहीं करें। जब तक विशेष सुविधाओं का प्रलोभन अल्पमत या जाति के 
आधार पर बना रहेगा, जब तक सबको समान नागरिक संहिता से शासित 
करने की नीति पर हम नहीं चलेंगे। हमारी सारी समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी 


विचार-नवनीत ४७) 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रहेंगी। राख एक, प्रत्येक नागरिक दी, राष्ट्रीयता का आधार एक, फिर 
जाति, धर्म या सम्प्रदाय के आधार पर अलग-अलग साहताओं और विधानों 
की व्यवस्था क्यों ? समान नागरिक संहिता एकमात्र हल है। इसमें किसी 
को किसी अवसर पर छूट देना हमारी राजनैतिक नीयत पर सन्देह उत्पन्न 
करेगा । केवल संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की नहीं, विचारों के राष्ट्रीयकरण 
की आवश्यकता है। उसी से हम अपने संविधान, राष्ट्रीयगान, राष्ट्रीयध्वज 
और राष्ट्र का सम्मान करना सीखेंगे। राष्ट्र को अपनी जन्मभूमि और 
मातृभूमि स्वीकार कर, निजी स्वार्थो से ऊपर उठकर विचारना प्रारम्भ तो 
करें, तभी हम बलिदान हो जाने की भावना से ओत-प्रोत हो जाएँगे। 

इस लेख के माध्यम से हम अपने सब राजनीति के अखाड़ेबाजों और 
अपने को तथाकथित समाज की न्यायव्यवस्था का ठेकेदार समझने वालों से 
अपील करते हैं, यदि थोड़ी-सी भी लज्जा आँखों में शेष रह गई हो, तो 
अपने गिरेबान में झांककर अवश्य देखें । बड़े-बड़े शासक इस संसार से हाथ 
मलते चले गए। मिट्टी उन्हें और उनके अहंकार को खा गई। इतिहास के 
पृष्ठ अब उनकी करतूतों पर थूकते हैं, आज की पीढ़ी उनको लॉनत देती 
है। भले ही उनके शासनकाल में मारे भय के कोई न बोलता हो। मत 
भूलना-लमहों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। देश के कर्णधारो 
अपने देश से गद्दारी न करो। इसकी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा ही 
तुम्हारा धर्म है। वेद इसी बलिदान की प्रेरणा देते हैं। 


(४८) विचार-नवनीत 
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नई चुनौतियों का सामना आर्यसमाज करे 


आर्यसमाज अपने जीवन के १०८ वर्ष पूर्ण करने को है। इसमें किसी 
को सन्देह नहीं कि इसका अतीत गौरवपूर्ण रहा, भविष्य कैसा होगा, इसके 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता। केवल अनुमान लगाया 
जा सकता है। इसलिए वर्तमान का विश्लेषण पूरी ईमानदारी से हमें करना 
है और इस बोधोत्सव पर एक बार फिर यह संकल्प लें कि आने वाला कल 
भी न केवल उतना ही गौरवपूर्ण हो, अपितु उससे भी अधिक जितना कि 
अतीत था। 
महर्षि दयानन्द को बोध हुआ और अकेले ऋषि ने उन परिस्थितियों 

में जब कि उनका सब ओर विरोध हुआ, अमृत देने के बदले विष पीकर 
अपने जीवन की आहुति दे दी, फिर भी जिसे उन्होंने सत्य समझा उसके 
प्रचार-प्रसार में अन्तिम क्षण तक लगे रहे। तब आर्यसमाजों के इतने सुन्दर 
और सुसज्जित भवन जहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ, प्रचार के सारे माध्यम 
उपलब्ध हों, कहाँ थे ? आने-जाने की भी इतनी सुविधाएँ कहाँ सुलभ थीं ? 
कभी-कभी जब इन बातों पर हम कुछ क्षण ही सही, शान्त चित्त होकर 
विचार करें तो हमें आश्चर्य होने लगेगा। जो कार्य उन्होंने अत्यन्त अल्पकाल 
में विपरीत परिस्थितियों में किया स्वयं में एक चमत्कार था। राणा जी 
'गन्नौरी' के शब्दों में- 2 

तूने मेरे स्वामी बड़ा उपकार किया है। 

सोई हुई इस कौम को बेदार किया है। 

गो तुझको चमत्कार में विश्वास नहीं था।ई 

लेकिन जो किया है वह चमत्कार किया है। 
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(४९) 


Co FS डा कर याच चलन न पा है या 


आन-हमः्महर्षि'के अनुयायी लाखों पें'हैं।किकल! धारतभेंर्‍ही नहीं संसार 
के सब देशों में अब महर्षि का सन्देश पहुँच चुका है। इतने प्रचारक, पुरोहित 
और संन्यासीगण आर्यसमाज के कार्य में लगे हैं सबके काम को जोड़ लिया 
जाए और फिर उसकी तुलना अकेले महर्षि के द्वारा किए गए अल्पकाल के 
कार्य से करें तो हम उनके कार्य का अंश मात्र भी नहीं कर पाये । 
हमारा अभिप्राय है कि आत्म-चिन्तन से, आर्यसमाज के कार्य की 
दृष्टि से आत्म-चिन्तन आर्यसमाज का सदस्य होने के नाते हमारा अपना 
क्या योगदान है ? कहीं दूसरों की आलोचना और व्यर्थ की निन्दा में पड़कर 
हम स्वयं उसकी प्रगति में रोड़ा तो नहीं बन गए। अथवा आर्यसदस्यों की 
निजी अभिलाषाएँ एवं कुण्ठाएँ आर्यसमाज के कार्य को गति देने की बजाए 
व्यवधान तो नहीं बन गईं ? क्या युवा पीढ़ी हमारे कार्यकलापों से, व्यवहार- 
शून्यता से खिन्न होकर इस सत्य की दिशा में आने की बजाय इस ओर 
अपनी पीठ करके खड़ी तो नहीं हो गई ? 
जब इन प्रश्नों पर विचार करना हम प्रारम्भ करेंगे तब लगेगा डॉ० 
सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने “आर्यसमाज बीमार हो गया है” ठीक ही 
लिखा है और महान्‌ विचारक ने उसके उपचार के रूप में जो सुझाव दिए 
हैं वे भी अक्षरक्ष: सही हैं। 
आज आर्यसमाज के लिए नई-नई चुनौतियाँ सामने मुँह बाए खड़ी हैं। 
परन्तु हम देख रहे हैं आर्यसमाज की अथाह शक्ति, जागरूक दृष्टिकोण होते 
हुए भी हम चुनौतियों के समाधान के लिए बार-बार राजनीति के उन कीड़ों 
की ओर आशा भरी दृष्टि डालना प्रारम्भ करते हैं जो गल-सड़ चुके हैं जिन्हें 
स्वयं अपने जीवन की आशा शेष नहीं रही। क्‍यों न आर्यसमाज अपने सुदृढ़ 
संगठन और गतिशील कार्यक्रमों के बल पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे 
कि प्रकाश के लिए अन्धकार में भटकते प्राणियों को वह सच्ची ज्योति दे 
सके। आर्यसमाज के पास वह शक्ति है परन्तु विडम्बना यह है कि महर्षि 
के अनुयायी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। हमारा तो विश्वास है- 
(५०) विचार-नवनीत 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गर Shoe Foote rts and eGangotri 

पर खेद की बात यह है कि “मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे' का पाठ करने 
वाले अपनों का ही चेहरा देखना पसन्द नहीं करते और अन्तर्मन में देष की 
अग्नि दलबन्दी का रूप धारण कर लेती है। आर्यसमाजों के कुछ पुरोहित 
और सेवक भी इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। आर्यसमाज की शक्ति का 
हास इसी प्रकार होता है और नवयुवक पीढ़ी को जब कोई सम्मान और 
स्थान नहीं मिलता, तब वह अपनी शक्ति के प्रयोग की दिशा ही बदल लेते 
हैं। हमारा अभिप्राय यह नहीं कि वयोवृद्ध अनुभवशील लोग नेतृत्व करना 
ही छोड़ दें, वे आने वाली नवयुवक पीढ़ी को प्रशिक्षण और प्रेरणा देकर 
तैयार करें। अपने स्नेह के जल से उनके उत्साह का पोषण करें जब उन्हें 
विश्वास हो जाए कि युवकों के कन्धे अब बुद्धिमत्तापूर्वक दृढ़ता से कार्यभार 
को सम्भाल सकते हैं तब धीरे-धीरे स्वयं पीछे हट जाएँ। इस प्रकार कुछ ही 
वर्षां में आर्यसमाज युवा पीढ़ी की शक्ति के बलबूते पर खड़ा हो जाएगा। । 
एक जीवित-जाग्रत आन्दोलन 


आर्यसमाज सातवें दिन केवल दो या तीन घण्टे के लिए एकत्र होने, 
हवन-यज्ञ, भजन और व्याख्यान की बनी-बनाई प्रक्रिया की पूर्ति का नाम 
नहीं है। यह तो जीवित-जाग्रत आन्दोलन है जिसका लक्ष्य कभी समाप्त होने 
वाला नहीं है। आर्यसमाज तो इस देश का सजग प्रहरी है। देश में घटित 
होने वाली प्रत्येक घटना का और उससे सचेतन होकर अपनी प्रतिक्रिया को 
व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। वह अत्यन्त निष्ठावान, देशप्रेमी भारतीय 
वैदिक संस्कृति के पोषक और राष्ट्र की अखण्डता में विश्वास रखने वालों 
का सुदृढ़ संगठन है। तभी तो धर्मान्तरण की समस्या के प्रति सारे देश को 
जागरूक करने का और इस समस्या से वीरता और दृढ़ता से निपटने का 
जो कार्य आर्यसमाज ने किया है वह कोई और संस्था नहीं कर सकी। 
इसका प्रमाण मीनाक्षीपुरम में अभी-अभी किया गया आर्य महासम्मेलन है। 
विचारलुव॒नीत 
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उसकी इकिश्ीरबही,तक्रः्कव्होगजार्‍ए॥व्अज 'ाष्ट्राबे'डवणविक्वंसक शक्तियों 
का जो नित्य प्रति नए षड्यन्त्र रचकर अपने निहित स्वार्था के लिए इसे 
कमजोर करना चाहती हैं, हमें मिलकर सामना करना है। इसके लिए 
आवश्यक है ग्राम के स्तर से लेकर सार्वदेशिक सभा के स्तर तक अपने 
संगठन को अधिक सुदृढ़ करें। 
कार्य करने के हमारे जो अलग-अलग तरीके हैं उनमें तालमेल पैदा 
किया जाए। प्रचारकों के नियमित प्रशिक्षण की योजना, पुरोहितों और 
उपदेशकों की समस्याओं का ठीक-ठीक समाधान। अपने नेतृत्व में निष्ठा 
और श्रद्धापूर्ण विशवास आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए 
आवश्यक है। 
शिक्षा के क्षेत्र में आर्यसमाज ने बहुत कार्य किया है, परन्तु इसे सेवा 
का माध्यम बना कर अपनी संस्कृति के प्रचार का जो अवसर इसके द्वारा 
हमें प्राप्त होता है उसका पूरा-पूरा लाभ उठाएँ। 
संस्कृत भाषा के प्रचार के बिना आर्यसमाज का कार्य अधूरा रहेगा। 
हमारा सुझाव है कि संस्कृत के जो भी विद्वान्‌ आर्यसमाज को उपलब्ध हैं 
उनके माध्यम से सब बड़ी-बड़ी आर्यसमाजों में संस्कृत की पढ़ाई की 
व्यवस्था की जाए। प्रान्तीय और केन्द्रीय स्तर पर सरकार पर पूरा दबाव 
डालकर संस्कृत भाषा की ओर उपेक्षा की नीति को शीघ्र समाप्त कराया 
जाए। 
आर्यसमाज को विद्यालय और औषधालय दोनों माध्यमों से समाज की 
सेवा में लगकर वैदिक संस्कृति की ओर सबको आकृष्ट करना है। इसके 
लिए हम कटिबद्ध होकर, सब प्रकार के मतभेद समाप्त कर अपने संगठन 
की शक्ति को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ना प्रारम्भ करें तो बोधोत्सव साकार 
हो उठेगा। - 


(५२) ° विचार-नवनीत 
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युवको उठो ! 
माँ बलिदान चाहती है। 


महर्षि दयानन्द ने लिखा है-“यह आर्यावर्त देश ऐसा है कि जिसके 
सदृश भूगोल में दूसरा देश नहीं हैं। आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है 
कि जिसको लोहे रूपी विदेशी छूते ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं 

एक दूसरे स्थान पर ऋषिवर लिखते हैं, “जिस देश के पदार्थो से 
अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है और आगे होगा, उसकी उन्नति 
तन, मन, धन से सब मिलकर प्रीति से करें!” 

अपने देश को जिन वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके स्वतन्त्र 
कराया उनके शौर्य की गाथाएँ अब पुकारः-पुकार कर युवकों का आहान कर 
रही हैं, क्योंकि स्वतन्त्र होने के बाद माँ की स्वतन्त्रता अपने ही देश के कुछ 
दिग्भ्रमित स्वार्थी राजनीतित्ञों के पंजे में आ गई है, जिनका स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति में दूर का भी बलिदान से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। यह स्वतन्त्रता 
की लड़ाई के समय पैसे और पद के कारण इस देश के अंग्रेज शासकों के 
सहायक थे और बड़े-बड़े शहीदों को पकड़वाने में, उनको घोर यातना 
दिलाने में उनका साथ देते थे। अब झूठा इतिहास लिखवाकर और लिखकर 
सत्ता के गलियारों में घूमने वाले इन लोगों ने अपनी नई पीढ़ी को, स्वयं को 
बलिदानी बनाकर औरों को साम्प्रदायिक, अराष्ट्रीय, धर्म और जाति के नाम 
पर लड़ाने वाले कहना प्रारम्भ कर दिया है। सारा जनता का लूटा हुआ पैसा 
इन लोगों की ही तिजोरियों में काले धन के रूप में विद्यमान है। पुलिस भी 
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दुर्भाग्य से अपनी नौकरी की प्रतिबद्धता के कारण विवश होकर ऐसे ही 
लोगों का संरक्षण कर रही है। सत्ता, सम्पत्ति संचार के माध्यम, सरकारी 
सेवा में बैठे ऐसे ही अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा में पले, इन्हीं लोगों की सन्तानें 
जिनको अपनी संस्कृति, धर्म का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं, सभी प्रकार की 
सरकारी सुविधाओं का लाभ जिन्हें अब प्राप्त है वे इन्हीं राजनीतिज्ञों के 
अधिकतर सम्बन्धी हैं या फिर सत्ता सुख से वंचित होने के भय से इन्हीं 
राजनीतिज्ञों का साथ दे रहे हैं। आखिर, यह सब कब तक चलेगा ? आज 
माँ अपने प्यारे युवकों से इसी प्रकार का उत्तर चाहती है। 

इस देश में अपने को बुद्धिजीवी मानने और कहने वाला वर्ग भी 
एकजुट होकर अपनी प्रखर बुद्धि का प्रयोग जान-बूझकर लेख लिखकर या 
साहित्य की रचना करके ऐसे ही लोगों की सहायता कर रहा है। इसका ' 
कारण भी पैसे और सत्ता सुख की भूख है। सत्य कहने का साहस इस देश 
का बुद्धिजीवी वर्ग भी एक विशेष समूह के दबाव में आकर खो चुका है 
क्योंकि उसे किसी भी परिस्थिति विशेष का सामना नहीं करना पड़ रहा, उसे 
सुख के सारे साधन और सुविधाएँ सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा प्राप्त करा 
दी जाती है। उसने भी अपनी आत्मा की आवाज़ को उन सुखसुविधाओं 
के लिए गिरवी रख दिया है। 

एक विशेष प्रकार की शिक्षा की सुविधा ऐसे लोगों के बच्चों को सत्ता 
में होने के कारण प्राप्त है। धन की भी कमी नहीं है और सत्ता तक पहुँच 
की भी। परिणाम यह है कि ऐसा एक नया शासक वर्ग जन्म ले चुका है 
जो साधनहीन लोगों का शोषण कर रहा है। 

अनेक सामाजिक संस्थाएँ इस देश में हैं परन्तु परोक्ष या अपरोक्ष रूप 
में उन संस्थाओं पर ऐसे ही वर्ग का अधिकार है। यही कारण है कि एक 
ओर अज्ञान, अभाव और अन्याय से कराहता हुआ वह वर्ग है जो 
अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। इस वर्ग के लोग ही अपने धर्म और 
संस्कृति'के प्रति'अभीण्भी: सोहना हुहु संघर्ष करते 
(५४) विचार-नवनीत 


हैं सत्तावर्ग अपने सभी साथना के बल पर उन्हीं पर आक्रमण करता है और 
उन्हीं को अराष्ट्रीय, साम्प्रदायिक, रूढ़िवादी आदि कह कर तिरस्कृत करता 
है। प्यारे, युवको ! यही तुम्हारे सारे कष्टों का कारण है। इस विडम्बना को 
समझने का प्रयास करो। इस सत्य की गहराई तक जाकर अवश्य देखो। 
हमें अब इसी सत्ताधारी वर्ग से संघर्ष करना है, तब हम अपनी और 
भारतमाता की सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। उठो, एक 
बार संघर्ष और क्रान्ति का यह विचार प्रत्येक युवक तक पहुँचाकर, एक नए 
क्रान्तिकारी संगठन का सूत्रपात कर दो। इसी संगठन से ही फिर बिस्मिल, 
आजाद, राजगुरु, सुखदेव और भगतसिंह अवश्य जन्म लेंगे। भारतमाता 
निश्‍चित रूप से उन चरित्रहीन, अपनी ही संस्कृति के शत्रु सत्तालोलुप 
निकृष्ट और राष्ट्रद्रोही राजनीतिज्ञो के पंजे से मुक्त होगी, वही वास्तविक 
स्वतन्त्रता का रूप होगा। उस दिन के लिए दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ो। 
कुछ चरित्रहीन, जिनके लिए सत्ता में रहना ही एक मात्र लक्ष्य और 
आदर्श है। जिनका किसी प्रकार के जीवनमूल्यो में विश्वास नहीं है, जिन्होंने 
भारत की जनता को दोनों हाथों से शक्ति और सत्ता के बल पर लूटा है। 
जो गरीब, असहाय, अज्ञान में पड़े लोगों को सामाजिक-न्याय और धर्म- 
निरपेक्षता का झूठा नारा दे रहे हैं, वही तुम्हारे भविष्य के वास्तविक शत्रु हैं, 
उन्हें पहचानने का प्रयास करो। | 
प्यारे युवको, तुम्हारा संकल्प ही सफलता का 'रूप धारण कर लेगा। 
विश्वास रखो। 
जोश रग-रग में है गैरत का वतन के वास्ते, 
सींचने को है लहू ये इस चमन के वास्ते। 
एक मेरा आएगा गर काल भारत के लिए, 
होंगे पैदा और लाखों लाल भारत के लिए।। 
क्रान्ति ! क्रान्ति !! क्रान्ति!!! 
अब इसी मन्त्र का जाप करना होगा। यही मुक्‍त होने का एकमात्र 
रास्ता है 
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| ग्यारह १ 
ग्यारह 


देश की वर्तमान परिस्थिति और आर्यसमाज 


जिसकी रज में लोट-लोट कर बड़े हुए हैं। 
घुटनों के बल सरक-सरक कर खड़े हुए हैं।। -मैथिलीशरण गुप्त 
अपनी मातृभूमि के प्रति जब तक ऐसा राष्ट्रीय दृष्टिकोण हम अपनाने 
के लिए तैयार नहीं होते, तब तक देश की अवस्था बिगड़ती ही जाएगी। 
कोई भी राष्ट्र प्रेमी निष्पक्ष भाव से यदि वर्तमान परिस्थितियों पर विचार 
करेगा तो निश्चित रूप से इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि 
स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। इस गम्भीरता को ऋषि बोधोत्सव पर बोलते हुए 
अपने भाषण में पूर्व गृहमन्त्री श्री प्रकाशचन्द सेठी ने स्वीकार किया है। 
वास्तविकता यह है कि सब प्रकार से भौतिक उन्नति करने पर भी, 
` हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण में कमी आई है। विघटन की प्रक्रिया और भावनाएँ 
जो संकुचित प्रान्तीयता, भाषा, जातिवाद और धर्म के नाम पर उभर कर 
धीरे-धीरे असन्तोष के रूप में उभरकर प्रकट हो रही हैं, वे इसी राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण की कमी के कारण ही हैं। जैसे-जैसे वातावरण को शान्त करने 
के लिए अनेक प्रकार की अनर्गल माँगों की तुष्टि होती है वे और बढ़ती 
हैं। परिणामतः स्थिति सुलझने की बजाए और अधिक उलझ जाती है। 
स्वतन्त्रता से पूर्व हमारा ध्येय एक था। एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध 
हमारा संगठित संघर्ष था। जातीयता, प्रान्तीयता, भाषा और धर्म की 
संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर हमने अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की, 
परन्तु देश की स्वतन्त्रता से पूर्व धर्मान्धता का नग्न प्रदर्शन स्वतन्त्रता के 
साथ-साथ भारतमाता के खण्डित स्वरूप की पीड़ा का प्रसाद भी हमें दे 
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गया। भारत/कीरऔफोलशिक्र और प्राकृतिव/ सीमाओं में'मईथिणाजन रेखाएँ 
इसलिए स्वीकार की गईं शताब्दियो के साथ-साथ रहने वाले दो भाई 
शान्तिपूर्वक अपने-अपने विभाजन क्षेत्र में रह सकें। विभाजन के दारा जिस 
शान्तिमय जीवन की आकांक्षा थी, क्या वह हमें मिला ? यदि नहीं तो 
इसका उत्तरदायी कौन है ? इसके मूल में कारण क्या है ? इस प्रश्‍न पर 
निष्पक्ष भाव से स्वतन्त्र चिन्तन की आवश्यकता है। 
दूसरी ओर जब से हम स्वतन्त्र हुए हैं अपने भाग्य-विधाता स्वयं बने 
हैं, अपने उत्कर्ष या अपकर्ष का उत्तरदायित्व हमारे कन्धों पर पड़ा है, हम 
अपने कर्त्तव्य भूल गए हैं। हमारी दृष्टि का केन्द्रबिन्दु मात्र अधिकार है। 
जितने अधिक सतर्क और जागरूक हम अपने अधिकारों के प्रति हैं, कर्तव्यों 
के प्रति नहीं। गीता में आया है- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । । -गी० ३-२१ 
आचारहीनता, भ्रष्टाचार, अनैतिकता अब सामान्य गुणों में सम्मिलित 
कर लिए गए हैं। हमारे जीवन मूल्य ही बदल गए हैं। जो कुछ अपने समाज 
में हेय माना जाता था, अब वह सामान्य जीवन का अंग है। हमारा मुख्य 
भाव यह है कि पूर्णरूप से चारित्रिक और नैतिक पतन हुआ है। अधिकार 
ही श्रेष्ठत्व का एकमात्र मानदण्ड रह गया है। अधिकार प्राप्ति में कौन 
चारित्रिक और नैतिक दृष्टि से कितना नीचे उतरा है, इस ओर ध्यान देने 
को कोई तैयार नहीं। न ही इसकी आवश्यकता अनुभव करता है। इस,दौड़ 
में कोई पीछे भी नहीं रहना चाहता। परन्तु याद रखें- 
अपूज्याः यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यतिक्रमः । 
त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरण भयम्‌।। 
दो बातें हो सकती हैं या तो अपने अस्तित्व को खतरे में देखकर हमने 


` कबूतर की तरह आँखें मूँद ली हैं या फिर अन्तरालमा में सत्य और असत्य 


के बीच सीमा रेखा डालने का साहस ही जाता रहा है। क्या हुआ है ? हम 
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एक बात लॉ सिद्धान्तः सत्य हैं, कहने ते रहें नेही सैकैसी और वह यह है 
कि सत्ता के तीन मूलभूत सिद्धान्त हैं-१. शक्ति, २. विजय, ३. समृद्धि। 
तीनों एक-दूसरे के पोषक हैं। शक्ति से विजय, विजय से समृद्धि और फिर 
समृद्धि से शक्ति का अर्जन। यह भी एक चक्र है। हम इसे सत्ता चक्र का 
नाम दे सकते हैं। इसके स्वार्थ रूपी अरे सत्ता की धुरि से जुड़े रहते हैं। इस 
प्रकार स्वार्थभय जीवन का चक्र जितनी तीव्र गति से भागृता है, उतनी ही 
बारीकी से इसके बोझिल पहिए: शालीनता, शिष्टाचार, नैतिकता, निरीहता, 
निर्बल लोगों की विवशता को पीसते हैं। इसका परिणाम समग्र रूप से उग्र 
असन्तोष का रूप धारण करता है फिर वहाँ असन्तोष प्रान्तीयता, जातिवाद, 
भाषा और धर्म का आश्रय लेने का प्रयास करता है और राष्ट्रीयता की 
भावना को तिलांजलि देकर भयंकर रूप में प्रकट होता है। एक उर्दू के 
शायर के शब्दों में- । 
यह खूब क्या है यह जीश्त क्या है, जहाँ की असली सरीश्त क्या है? | 

बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे।। 
स्वभावतः प्रशन है आर्यसमाज क्या करे ? आर्यसमाज कार्य नहीं कर | 

रहा या कार्य में कमी कर रहा है। इस विचार से हम सहमत नहीं हैं। _ 
आर्यसमाज अपनी पूर्ण शक्ति से कार्य कर रहा है। मीनाक्षीपुरम में आर्य 
महासम्मेलन की सफलता इसका प्रमाण है आर्यसमाज का दृष्टिकोण एकदम 
राष्ट्रीय है, इस सम्मेलन से हमने यह सिद्ध कर दिया है। राष्ट्र की 
सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी समस्याओं का हल यदि किसी के 
पास-है तो वह आर्यसमाज ही है, इसका कारण है आर्यसमाज स्वयं कभी 
राजनीतिक सत्ता प्राप्त की होड़ में भाग नहीं लेता। इस कारण निष्पक्ष 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की शक्ति और सामर्थ्य आर्यसमाज में है! 
जब किसी राष्ट्रीय हित को हानि पहुँचती है तो आर्यसमाज की पत्रः 
पत्रिकाएँ और आर्यसमाज के मंच से उनके विरोध में प्रबल स्वर अवश्य 
सुनाई देता है। यह हमारी जागरूक प्रवत्ति का परिचायक है । परन्तु इतना 
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सब होते हुए भी आर्यसमाज के कार्य के इच्छित परिणाम सामने नहीं आ 
रहे तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं कमी अवश्य है। इस वर्ष नवम्बर के 
आरम्भ में अजमेर में और दिसम्बर में दिल्ली में हम महर्षि दयानन्द की 
निर्वाण-शताब्दी मानने जा रहे हैं। आर्यसमाज की स्थापना शताब्दी का भव्य 
दृश्य अब भी कभी-कभी सामने आता है, एक बार तो विशेष उत्साह और 
प्रेरणा का संचार कर देता है। इस प्रकार के आयोजन भी आवश्यक हैं 
क्योंकि इनसे बल मिलता है। कार्य करने की नवीन चेतना मिलती है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं। इस विचार से इस बार का आर्यसमाज स्थापना-दिवस तो 
बहुत महत्त्वपूर्ण था । यह कमी कहाँ रह गई है? 

आर्यसमाज अपने जीवन के १०६वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हम 
निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि आर्यसमाज ही राष्ट्र का सजग प्रहरी है। 
आर्यसमाज का उद्घोष है- 

“वयं राष्ट्रे जागुयाम पुरोहितः? 

हम राष्ट्र के हित में निरन्तर पुरोहित के रूप में जागरूक बने रहें। हमारा 
लक्ष्य है 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌' हमारे आन्दोलन की पहुँच अपने राष्ट्र तक 
सीमित नहीं हमारा लक्ष्य समूची मानव जाति को आर्य (श्रेष्ठ) बनाना है। 
हमारा आधार है वेद और वैदिक संस्कृति के रूप में निश्चित हैं दस नियम । 
हम तो इन्हें विश्व शांति के लिए 'दशशील' का नाम देंगे। 

प्रथम दो नियम परब्रहा परमेश्वर में हमारी आस्था के सूचक हैं। तीसरा, 
चौथा और पाँचवाँ नियम व्यक्तिगत जीवन के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। 

छठा नियम हमारे मुख्य उद्देश्य की सुस्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है। 
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवें, आठवें और नौवें नियम 
हमारे सामाजिक सम्बन्धों के लिए निर्देश प्रस्तुत करते हैं। दसवाँ नियम इस 
बात का परिचायक है कि हम कहाँ और किस बात में स्वतन्त्र हैं और कहाँ 
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सच्या 'की/ इष्टि सेती ही पहलू हीते हैं?" १” जीवात्मा और ईश्वर, 
२. व्यक्तिगत जीवन क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ इसी से प्रभावित होती 
६, ३. हमारा सामाजिक जीवन। आर्यसमाज के नियम इतने परिपूर्ण हैं कि 
इनका पालन करने के बाद किसी अन्य विधि-विधान की आवश्यकता ही 
नहीं रहती। देश की सम्पूर्ण समस्याओं का हल इन्हीं नियमों में ही छिपा 
पड़ा है। 

हम ऊपर कमी के कारणों की चर्चा कर रहे थे। वह कमी यह है कि 

इतना अच्छा विधि-विधान, जो विश्वशान्ति का आधार बन सकता है, होते 
हुए भी हमने स्वयं इस पर पूर्णतया अमल नहीं किया। इसे अपने जीवन 
में समग्र रूप से स्थान नहीं दिया। आर्यसमाज के स्थापना दिवस पर इस 
ओर अवश्य ध्यान जाना चाहिए। दूसरा कारण है हमारे कार्य की पद्धति 
हमारा कार्य हो रहा है पूर्ण शक्ति से परन्तु हमारी दृष्टि में कार्य की धुरी 
एक नहीं है। ऐसा लगता है आर्यसमाज की शक्ति अनेक ध्रुवों पर कार्य 
कर रही है। अनेक धुवों पर होने वाली कार्य की शक्ति में भी कमी दिखाई 
नहीं देती परन्तु धुवों की दूरी इतनी है कि कार्य का परिणाम आशाजनक 
नहीं रहता। सारी शक्ति चाहे वह जन के रूप में हो अथवा धन के रूप में 
बिखर जाती है वे लोग जो राष्ट्रीय, अस्मिता को चोट पहुँचाने की ताक में 
रहते हैं, वे सभी शक्तियाँ जो राष्ट्रीय हितों के विपरीत कार्य करती हैं हमारी 
शक्ति के बिखराव का लाभ उठाती हैं। 

'राजा कालस्य कारणम्‌' के अनुसार जब उन्हें थोड़ा भी सत्ता शक्ति 
से प्रश्रय मिल जाता है, भले ही उसके पीछे कोई कारण क्यों न हो हमारे 
किए-कराए पर पानी फिर जाता है। हमें फिर से शक्ति जुटाने और उस 
अराष्ट्रीय शक्ति का सामना करने में संघर्षरत होना पड़ता है। 

कितना अच्छा हो हमारी कार्यशक्ति के अनेक धुव एक-दूसरे के 
निकट आ जाएँ ? एक वार्षिक कार्यक्रम निश्चित करें उसके लिए सम्मिलित 
रूप से आर्थिक शक्ति को जुटाकर वार्षिक बजर बनाकर कार्य करें। वर्ष 
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के बाद अपने कार्य का 1९ शप्र क़ैशल्/धर्म-ग्रज्ञाति की 
` रक्षा का नहीं है। सम्पूर्ण राष्ट्र की रक्षा का प्रश्‍न हमारे सामने है। यह भी 
एक ऐसी गम्भीर चुनौती है जिसे समय रहते हमने स्वीकार न किया तो 
बहुत बड़ी हानि हो सकती है। 
वक्‍त का कतरा है काफ़ी अब्रे खुश अन्दाम का। 
जल गया जब खेत मेंह बरसा तो फिर किस काम का।। 
अपनी शक्ति को संगठित करें । एक ध्येय एक प्राण होकर आगे बढ़ें। 
नेतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने के लिए आर्यसमाज को एक 
अभियान चलाना चाहिए। राष्ट्र का हित इसी में है। जितना अधिक वेद 
और वैदिक संस्कृति का प्रचार बढ़ेगा, लोग नैतिक मूल्यों को राष्ट्र के हित 
में अधिक महत्त्व देंगे। 
राष्ट्र की गम्भीर परिस्थितियों में विचलित होकर अपने मुख्य उद्देश्य 
को भूलकर “हाँ में हाँ” मिलाकर चलने वाली नीति का परित्याग करना ही 
होगा। अपने अन्दर के अस्तित्व, आत्मविश्वास और शक्ति को हमें 
पहचानना ही होगा। 
कारवां चलते हैं मंजिल का सहारा लेकर। 
और मंजिल की कशिश रहनुमा होती है।। 
हवाओं के साथ अयना रुख बदलने वाले कभी किनारे पर नहीं 
पहुँचते। हमें स्वयं निर्णय लेना है कि हवा का रुख हमारी मान्यताओं और 
आस्थाओं के अनुरूप हो या हम अपना रुख ही बदल लें। हमें विश्वास है 
आर्यसमाज में अभी पूर्ण शक्ति और साहस है इसलिए हम अपने सब भाई 
बहिनों से बहुत आशा और उमंग भरे शब्दों में कहना चाहते हैं- 
बन अपने सफीने का नाखुदा ए दोस्त। 
बुलन्द अज्म हवाओं का रुख बदलते हैं।। 
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मानवधर्म और आर्यसमाज 


महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के शान्ति पर्व में अपना जो दार्शनिक 
पक्ष रखा है उसके अनुसार सृष्टि व्यापार इसी मनुष्य रूपी केन्द्र बिन्दु के 
चारों ओर घूमते दिखाई देते हैं। वेदव्यास का विश्‍वास लोक में कर्मवाद और 
दैववाद से भी ऊपर अध्यात्म में, ब्रह्म में और आत्मतत्त्व में है। उन्होंने 
घोषणा की- 

» गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि। 

नहि मानुषात श्रेष्ठतरं हि किचित्‌।। -शान्तिपर्वं १८०.१२ 

जिस मानव की इतनी महत्ता है और जो विश्व की परिधि का केन्द्र 
बिन्दु स्वीकार किया गया है, वह यथार्थ में है क्या ? इस पर गम्भीरता से 
विचार करें तो स्पष्ट है कि वह मात्र स्थूल शरीर नहीं है। जिस अन्नमय 
कोश के रूप में हम मनुष्य के दर्शन करते हैं, वह भी सत्य अवश्य है। इस 
अन्नमय देह का पोषण, फिर प्रजनन के द्वारा सृष्टिक्रम में सहभागी होना 
या तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो अन्य पशुओं में स्वभावतः 
दृष्टिगोचर होती है। यह तो मनुष्य का केवल पशुभाग है। 

इस पशुभाग के अतिरिक्त मनुष्य में एक दैवी अंश है। वह है इसका 
मनोमय और विज्ञानमय होना। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य मर्त्य 
और अमृतत्त्व का संयोग है। शरीर मर्त्य और आत्मा अमृतत्व भाग है। इसी 
अमृतत्त्व भाग का चैतन्य रूप मन के रूप में पार्थिव शरीर में सभी कार्यों 
का केन्द्र है। यह मन बुद्धि से संयुक्त होकर इन्द्रियों के द्वारा कार्यों को 
सम्पन्न कराता है। मन का कार्य है संकल्प-विकल्प तथा बुद्धि का कार्य है 
विचार-नवनीत 
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निर्णय करना और इन्द्रियों का कार्य है उस निर्णय को क्रियान्वित करना | 
वस्तुतः मन भी एक दवे हे "भारतीर्य संस्कृति के महान अध्यिता और 
चिन्तक डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल उपनिषद्‌ के वचन “एको देवः सर्वभूतेषु 
गूढः? के आधार पर इस गूढ़ देव को जीवन के हर कार्य में अधिकाधिक 
रूप में प्रकट करना यह मानव का दैवी सन्देश या कार्य मानते हैं। उनका 
विचार है कि मर्त्य और अमर्त्य दोनों भागों का जब तक एक-सा विकास 
नहीं होगा तब तक मानव अतृप्त और अपूर्ण रहेगा । दोनों में समन्वय के 
बिना संतुलित मानव का आविर्भाव हो ही नहीं सकता । मनुष्य में मानवता | 
का देवीगुण जागृत करना ही अध्यात्म है। यही मानव-धर्म है । 

जब हम प्राकृतिक धरातल पर अपना जीवन जीते हैं तब भोग प्रधान 
प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और हमारा पशुभाग अधिकाधिक क्रियाशील होता 
चला जाता है जो अन्ततः हिंसा, लोभ, देष और विनाश की ओर ले जाता 
है, जीवन में स्वार्थपरता अधिकाधिक बढ़ जाती है और जब इस प्रकृति 
प्रधान भोगमय जीवन से ऊपर उठकर अध्यात्म के धरातल पर मानव मन 
को ले जाते हैं तो अमृतत्व का विकास होता है और हम भोग प्रधान संस्कृति 
को छोड़कर त्यागमय चिन्तन से अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं। पशुभाग को छुड़ा 
कर मानव को अध्यात्म के धरातल पर समन्वयात्मक जीवन जीने के लिए 
उसमें दैवी गुणों का विकास, यही आध्यात्मिक प्रगति है। सुख और शान्ति 
का सच्चा मार्ग है। इसी मार्ग का नाम ही यज्ञीयभाव है। इन्हीं यज्ञीयभावों 
का विकास ही “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? का भाव है। यही मनुष्यत्व है। यही 
मानव धर्म है। वेदव्यास के ही शब्दों में “आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न 
समाचरेत्‌? जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता दूसरों के लिए भी वैसा कर्म 
न करें। यही दैवीभाव का आधार है। शरीर की आवश्यकता हैं, जब तक 
शरीर है, भोग भी रहेगा। भोग शरीर की व्यवस्था के लिए, स्थिति के लिए 
साधन तो है, साध्य नहीं। शरीर की भोग प्रधान आवश्यकताओं को साधने 
के साथ-साथ त्यागःप्रधान अध्यात्म-संस्कृति का विकास करना भी अत्यन्त 
विचार-नवनीत (६३) 
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आवश्यक'्है०आन्यथाकेबनातरशुल्वफ्रधान मंस्कृतिही औैध्ऱहेगी और उसका 
परिणाम विनाश और दुःख के अतिरिक्‍त और कुछ नहीं। वर्तमान 
परिस्थितियाँ जीवन और चिन्तन मानव को तीव्र गति से भोगप्रधान संस्कृति 
और मान्यताओं से जोड़ रही है। मानव आत्मकेन्द्रित होता जा रहा है। जिसे 
आज धर्म के स्वरूप में मानव ने स्वीकार कर लिया है, वह धर्म नहीं है। 
विभिन्न प्रकार की मान्यताओं, धारणाओं, उपासना-पद्धतियाँ, रीति-रिवाजों 
के आधार पर जो केवल जीवन पद्धतियां ही तो है, ये सब अलगाव और 
विशेष प्रकार की संकीर्णता को जन्म देती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदार 
चेतना ; सामंजस्य और स्नेह के स्थान पर सम्प्रदायवाद, जातिवाद, वर्गवाद, 
रूढ़िवाद, कर्मकाण्ड और अन्धविश्वासों को बढ़ावा देने के साथ-साथ गुरुडम 
और ढोंग का पोषण करती है। अपने-अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रत्येक 
क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले अग्रणी लोग सामान्य जनजीवन में घृणा का 
इतना विषय घोल रहे हैं कि धर्म के नाम से ही अब लोग घृणा करने लगे 
हैं। ईश्वर को भी मानने से आज का बुद्धि प्रधान, तर्क प्रधान मनुष्य इन्कार 
करने लगा है- 

खुदा के बन्दों को देख करके खुदा से मुनकिर हुई है दुनियाँ । 

कि जिसके बन्दे हैं इस तरह के, वह कोई अच्छा खुदा नहीं है।। 

सत्य यह है कि हम हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी, यहूदी, 
बौद्ध, जैन, किरानी और पुराणी सब हैं, परन्तु .मनुष्य नहीं हैं। इन 
अलग-अलग वृत्तं में खड़े होकर हम वामन से विराट या विष्णु होना ही नहीं 
चाहते। हम शिव हैं परन्तु अपने नित्य के जीवन व्यवहार के आधार पर 
केवल चलते-फिरते शव हैं। हमारी समस्त चेतना जडता से प्रभावित हो 
चुकी है। इसीलिए मानव शरीर तो है परन्तु उसमें मानवधर्म लुप्तप्राय हो 
चुका है। मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है- 

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। 
यह पशु प्रवृत्ति हे आप-आप ही चरे।। 


( ६४ ) CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ००॥७०/०विचार-नवनीत 


अग्नि में अग्नि, जल में जलत्व; वायु में गतित्व न हो तो क्या आप 
इन्हें अग्नि, जल और वायु का 'नाम दंगे 7 ठीक इसी तरेहेमैंनिव में 
मानवत्व का गुण न हो तो वह मनुष्य नहीं रहेगा 
सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में। 
मगर ये क्या गजब है आदमी इन्सां नहीं होता।। 
अंग्रेजी में एक शब्द है 'सेन' इसका अर्थ होता है समझदार पर. आज 
का आदमी इन्सां बनने की बजाय नासमझ (इनसेन) बनता जा रहा है 
उसके अन्दर की स्वस्थ चित्तता.खो गई है। विवेक समाप्त हो गया है। यही 
मानवता का आधार है। इसे जागृत करना मानवधर्म का जागरण है। पशु- 
प्रवृत्ति पर दैंवी भावनाओं की, यज्ञीयभाव की विजय ही मानव-धर्म है। 
काश ! धर्म के इसी सच्चे अर्थ को विश्व का जनमानस आत्मसात 
कर पाता तो विश्व का मानव “आर्य! अर्थात्‌ श्रेष्ठ गुण, कर्म; स्वभाव का 
व्यक्ति बन जाता। आर्य जाति.वाचक नहीं गुणवाचक संज्ञा है और वेद का 
उद्घोष है “कृष्वन्तो विश्‍्वमार्यम्‌' हमने इस भाव को भी संकीर्ण अर्था में 
ग्रहण किया है, समझा है, इससे बढकर दुःख की कोई बात नहीं हो सकती। 
धर्म का विकृत रूप ge ` 
हमने ऊपर की पंक्तियों में मानव को श्रेष्ठतम योनि स्वीकार किया 
है। मानवता और मानव-धर्म की भी चर्चा की है यदि धर्म के प्रति वैदिक 
दृष्टिकोण को भी समझ लिया जाए तो भावं अधिक स्पष्ट हो. जाएगा |. 
धर्म का उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण बनाना है अर्थात्‌ शारीरिक, आर्थिक, 
मानसिक और धार्मिक अवस्थाओं की सम्पूर्णता परन्तु प्रचलित मतमतान्तर 
या विभिन्न सम्प्रदाय इसकी ओर ध्यान नहीं देते। उसका परिणाम है भ्रम 
और भटकाव। ; | 
धर्म मानसिक दासता से मुक्त करता है, बांधता नहीं है। जितने भी 
मतमतान्तरं या सम्प्रदाय हैं किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कि 
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पय ठा, विप कही समकमहयपुरुष के रूप म 
स्वीकार कर लिया गया है। उदाहरण के रूप में यदि इस्लाम में मुहम्मद 
साहब पर ईमान न लाया जाए तो व्यक्ति 'काफ़िर' संज्ञा वाला -होः जाता 
है यही अवस्था ईसाई, जरशरुष्ट और पारसी मत के साथ भी है। 

प्रायः सभी मतों की कम या अधिक यही अवस्था है और इन मतों 
ने मनुष्य को मानसिक दासता की जंजीरों में और अधिक जकड़ दिया है. 
हिन्दू-समाज में भी बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, वैष्णव, गोरखपंथी, कबीरपंथी 
अनेक शाखाएँ और उप-शाखाएँ विद्यमान हैं। यद्यपि ये सब मत हैं विचार 
हैं, और उनके अनुरूप जीवन पद्धतियाँ भी हैं परन्तु वैचारिक विभिन्नता के 
कारण एक-दूसरे के प्रति मानसिक कठोरता, रूढ़िवादिता और कटुता ने 
संम्प्रदायों का रूप धारण कर लिया है। धर्म की भावना लुप्त होकर अपना 
सिर धुन रही है। धर्म ने ठेकेदारी का रूप ले लिया है और विज्ञापन के 
आधार पर इसका भी व्यवसाय हो रहा है। धर्म अन्य वस्तुओं की भान्ति 
क्रय और विक्रय की वस्तु बन गया है। इसलिए मानवता और मानव मूल्यों 
का हास होकर समस्त विश्व कलह और हिंसा की लपेट में आ गया है। धर्म 
न किसी ग्रंथ का नाम है, न ग्रंथ में कहे गए उन उपदेशों का नाम जो सुने 
जाते हैं या सुनाए जाते हैं। धर्म नाम है धारण शक्ति का, जिसके आश्रय 
पर मानवता टिकी रह सकती है और वही मानव-धर्म है अन्य सब मत हैं, 
विचार हैं, जो जोड़ने का नहीं, तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो धर्म की वैदिक 
परिभाषा क्या होगी ? इसी का संकेत हम करेंगे। 


धर्म की वैदिक परिभाषा | 
लोक और परलोक को बनाने वाले, जन्मजन्मान्तरों में भी जीवों के 
साथ जाने वाले तथा जीवन को दानवता, पशुता, असुर भाव से हटाकर 


मानवता, स्नेह, सामंजस्य, सहानुभूति, सहयोग और सेवा का भाव जगाकर 
सच्चा मानव बनाने वाले गुणों का नाम धर्म है। सब कुछ शरीर के भस्म 
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होने पर इसशसंस्पर'में०छूड०जा ता मारन्तु:्पक्र'मज्ञते पितर, तरह धर्म 


(अर्थात्‌ श्रेष्ठ कर्म) मनुष्य के साथ जाता है। 
एक एव सुहद्ध्मों निधनेऽप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्‌ हि गच्छति।। -मनु० 
धर्म को इसलिए मनु ने धारण शक्ति के रूप में स्वीकार किया है- 
धारणाद्‌ धर्म इत्याहुधर्मो धारयते प्रजा: । -मनु० 


समस्त प्रजाओं को धारण करने की शक्ति का नाम ही धर्म है और 
धर्म की परिभाषा एकांगी न होकर सार्वभौम है अर्थात्‌ इहलोक और परलोक 
में जो अभ्युदय का, कल्याण का कारण बने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार- 
यतोष्भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। जिससे लोक में अभ्युदय अर्थात्‌ 
सांसारिक रूप से उन्नति और विकास हो तथा जो मोक्ष प्राप्ति में भी 
सहायक हो वही धर्म है। 
महर्षि व्यास के वचन हैं कि धर्म सदा रहता है और सुख-दुःख सदा 
रहने वाले नहीं हैं-धर्मो नित्यः सुख दुःखे त्वनित्ये ।।-महाभारत। उपनिषदों 
की घोषणा है कि संसार में सत्य से बड़ा धर्म नहीं है झूठ से बड़ा कोई पाप 
नहीं है-नहि सत्यात्परोधर्मो नानृतात्‌ पातकं परम्‌।।-उपनिषद्‌। 
भारतीय संस्कृति ने इसलिए समस्त धर्म को आचरण अर्थात्‌ सदाचरण 
के रूप में स्वीकार किया और उसका सार है अहिंसा का भाव-आचारः 
परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्मः । । 
प्राणिमात्र से वैर भावना का त्याग करना परम धर्म है। 
इन सभी धर्म के गुणों को मनु महाराज ने सूत्र रूप में कहा है- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म-लक्षणम्‌।। -मनु० ६.६२ 
१. धृतिः-चैर्य, किसी भी परिस्थिति में धैर्य का त्याग न करना। 
२. क्षमा-सामर्थ्य होते हुए भी बदले की भावना का त्याग। 
३. दमः-मन की वृत्तियों का वशीकरण, इसी का नाम दम है। 
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४०एभस्तेयम्‌>अच्याय सै०किसीण्फेशथम"या*यस्तु कॉ'परेहण न करना | 

५. शौच (शुद्धि) -शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पवित्रता | 

~ सफाई रखना यह शारीरिक शुचिता का अंग है और कुविचारों तथा दुष्ट 
वृत्ति को मन में न लाना, यह मानसिक शौच है। 

६. इन्द्रिय निग्रहः-शरीर के सभी कार्य व्यापार इन्द्रियों के द्वारा होते 
हैं। इन इन्द्रियों को अपने वश में रखना इन्द्रिय निग्रह कहलाता है। 

७. धी (बुद्धि)-बुद्धि को बल शारीरिक बल से मिलता है। 

८. ` विधा-विद्या का लाभ केवल पढ़ने-लिखने से नहीं उसका उपयोग 
ज्ञान प्राप्त करके तदनुसार जीवन बिताने से है। 

६. सत्य-सत्य को वैसे धर्म का मूल माना गया है और 'न हि 
सत्यातू परो धर्म इसे सबसे बड़ा धर्म माना गया है। मन वाणी और कर्म 
तीनों से सत्य का आचरण। 

१०. अक्रोधः-गुस्सा न करना, स्वाभाविक क्रोध से भी बचना, आसुरी 
शक्तियों का सामना करने में जब धैर्य टूट जाता है, जो धर्म का प्रथम 

"लक्षण है तब अपनी रक्षा हेतु 'मन्यु' का भाव जागना, अपनी रक्षा के लिए 
आवश्यक भी हो जाता है परन्तु “मन्यु? जब प्रतिकार की भावना से हिंसा 
का रूप धारण कर लेता है तो बड़े-बड़े से अनर्थ का कारण भी हो सकता 

'है, इसी से बचना अक्रोध है। 

इन सब दस के दस लक्षणों का विपरीत रूप अधर्म है। वही अधर्म 
के लक्षण हैं। 

धर्म के समस्त सार का “अहिंसा! का नाम दिया गया है। इसलिए र 
भारतीय संस्कृति ने “अहिंसा परमो धर्मः' और इन लक्षणों को जीवन में 
आचरण में उतारने पर भी बल दिया है। 'आचारः परमो धर्मः? अर्थात्‌ 

सदाचरण ही परम धर्म है। यही धर्म की वैदिक परिभाषा है। “धर्मेण हीनः 
पशुभिः समानः’ जो धर्म से हीन है, वह पशु के समान है। ब 
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मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीनों काल में सबको 
एक-सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मंतमतान्तर चलाने का 
लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है। किन्तु जो सत्य है उसको मानना-मंनवानां 
और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। 

(क) 'सर्वतंत्र सिद्धान्त” अर्थात्‌ साम्राज्य सार्वजनिक धर्म, जिसको सदा 
से सब मानते आए, मानते हैं और मानेंगे भी; इसीलिए उसको “सनातन 
नित्य-धर्म” कहते हैं, कि जिसका विरोधी कोई भी न हो'सके। 

(ख) “धर्माधर्म जो पक्षपातरहित न्यायाचरण सत्य भाषणादि युक्‍त 
ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध ' है उसको “धर्म! और जो पक्षपात सहित 
अन्यायाचरणमिथ्याभाषणादि ईश्वरराज्ञाभंग वेद विरुद्ध है, उसको अधर्मः 
मानता हू || हु न ¬= -स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 
आर्यसमाज की स्यापना क्यों ? कक कि 


महर्षि दयानन्द की हार्दिक इच्छा थी कि सब भारतवासी परस्पर एक 
मतं होकर एक ही रीति से देश का सुधार करें तो भारत देश का कल्याण 
हो। इस हेतु भारत के विभिन्न. मतों और जातीय विभागों के नेताओं की 
एक सभा बुलाई गई। यह सभा दिल्ली में ही हुई। निमन्त्रण से सुप्रसिद्ध 
सुधारक महानुभाव पधारे थे। उस सभा में ब्रह्मसमाज के नेता केशवचन्द्र 
सेन ने कहा-'पृथक्‌-पृथक्‌'सभा स्थापित करने के स्थान पर यदि हम 
मिलकर एक ही धर्म का प्रचार करें तो बहुत अच्छा हो।' सभा में बहुत 
विचार हुआ परन्तु परिणाम कुछ न निकला। यदि उस समय एकत्रित हुए 
देश के धार्मिक और जातीय नेता ऋषि की दूरदर्शिता को देख सकते तो 
निश्चय ही आज हमारा देश संसार की अन्य जातियों के साथ गर्व से सिर 
ऊंचा किए होता । 
„ । महर्षि दयानन्दः भिन्नः मतों के चलने के. अनन्तर उनसे उत्पन्न होने 
वाले परिणामों को दीर्घ दृष्टि से देख रहे थे । इस कारण उन्होंने किसी: भी 
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नए पंथ”क्रो-व्व 'अलाक़रु_प्रत्वीन/ वैद्विक धर्बा'व्को"ही'"कर्वीब'अवस्थाओं की 
दृष्टि में रखते हुए पुनरुजीवित किया। अपनी संगठित की हुई समाज का 
नाम “ब्रह्म” को मानने वाली या और कुछ न मानने वाली समाज न रखकर 
आर्यों की समाज रखा। इसी उद्देश्य से वे सर्वत्र आर्य” शब्द का प्रयोग 
करते थे। आर्यभाषा, आर्यदेश, आर्यसमाज । सब जगह “आर्य'-'आर्य'-इसी 
शब्द के प्रचार के नीचे एक बड़ा गहरा भाव काम कर रहा था। अन्य शब्दों 
के साथ संकुचितता का भांव जुड़ा हुआ होने के कारण केवल इसी शब्द पर 
बल दिया। संसार की समस्त जातियों का समावेश इसी एक शब्द में 
गुणवाचक संज्ञा होने के कारण हो सकता था। महर्षि का केवल एक ही 
आग्रह था कि सब वेदों को धर्म का आधार स्वीकार कर लो। यह कोई 
कठिन बात नहीं थी। परन्तु दुःख है कि दुराग्रह के कारण यइ स्वीकार न 
हुआ। मनु महाराज का वचन है वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌? इसलिए महर्षि ने 
वैदिक सभ्यता के आदर्श की रक्षा के हेतु उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए 
ही आर्यसमाज की स्थापना की। महर्षि का जीवन एक आदर्श का 
क्रियात्मक फल था। महर्षि चाहते थे कि आर्यसमाज वही कार्य करे । वैदिक 
धर्म को आदर्श रूप में रखा और आर्यसमाज उसका क्रियात्मक रूप। इसी 
विचार से आर्यसमाज की स्थापना की गई। 

आर्यसमाज की स्थापना के पीछे सत्य सनातन धर्म के आधार, वेद की 
सार्वभौम शिक्षाओं को विश्व में जन-जन तक पहुँचाकर मानव-मानव में 
बन्धुत्व की पवित्र चेतना जगाकर “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? के भाव को लाना 
था। यही सच्चा मानवःधर्म है। 

आर्यसमाज के दस नियम आस्तिकता और बन्धुत्व के परमभाव पर 
आधारित हैं। इनमें लेशमात्र भी साम्प्रदायिकता, ' जातीयता, वर्गवाद, 
भाषावाद, प्रान्तवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद, वर्ण भेद आदि के लिए स्थान नहीं 
है। वेद सबके लिए समान रूप से कल्याणी वाणी है। वेद के ही शब्दों में 
“यथेमां वाचं कल्याणीमावदानी जनेभ्यः? वेद ने किसी को भी बड़ा-छोटा 
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स्वीकार नहीं०(किया ॥/ सक्र अभ) केदरबार ०फें॥समान “्हें'॥6अज्येष्ठासो 
- अकनिष्ठास एते? । दस नियमों में पाँचवें से लेकर दसवें तक सभी विश्व के 
सब प्राणियों के साथ कैसे बरतें इसी का उपदेश है छठे में तो स्पष्ट कहा 
है- न 

संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना और सातवें, आठवें, नौवें 
और दसवें में सिवाय मानव-धर्म की शिक्षा के और कुछ है ही नहीं । सात 
से दस तक सभी नियम हम यहाँ दे रहे हैं- 

७वाँ-सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए। 

८वाँ-अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 

€वाँ-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए ; किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 

१०वाँ-सब मनुष्यां को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 
परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतन्त्र रहें। 

सुधि पाठक ! स्वयं गम्भीरता से विचार करके देखिए परन्तु निष्पक्ष 
भाव से कि सभी नियम मानव-धर्म के मान बिन्दु हैं या नहीं ? कोई भी 
पक्षपात हीन व्यक्ति भले ही किसी भी उपासना-पद्धति अथवा जीवन दर्शन 
को मानने वाला क्यों न हो, इन नियमों को मानवोचित और व्यावहारिक ही 
स्वीकार करेगा। 
वेद का सार है 'मनुर्भव' 

वेद की शिक्षा सार्वभौम हैं किसी भी प्राणी को हिन्दू, सिक्ख, 
मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, किरानी, पुराणी कुछ भी बनने के लिए नहीं 
कहती। केवल "मनुष्य बन” यही उपदेश देती हैं। 

आदमी-आदमी जो बन जाए। 
झगड़े सारे जहाँ के मिट जाएँ।। 
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आम की मनुष्ये सब कुछ बनेनी 'चीहिती हैं कैवलि' भी उसका वास्तविक 
स्वरूप है, उसे जो बनना है, वह उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 

: वेद का उपदेश है कण-कण में ईश्वर की सत्ता है। इस संसार को 
मनुष्य के रूप में अपने जीवनयापन के लिए भोग (भुज्जीथा) परन्तु (तेन 
त्यक्तेन) त्यागभाव से। ` 
` ` यत्र विश्वं भवेत्येकनीडम्‌? ऐसे निवास कर कि सारा विश्व तेरे लिए 
एक घोंसला बन जाए। 

“सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु’ सभी दिशाएँ मेरी मित्र बन जाएँ। 
“मित्रस्य चकुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे? हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें । 
सहृदय सामनस्यं अविद्वेषं कृणोमि वः। 
. ` अन्योऽन्यं अभिहर्यत वत्सं जातमिदऽघन्या।। . -अथर्ववेद 
ईश्वर ने हमें सहृदय, एक मन वाला, बिना देष के बनाया है। हम एक 
दूसरे से ऐसे स्नेह करें, जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्यार करती है। 
समानि वः आकूति समाना हृदयानि वः। ˆ 
समानमस्तु वो मनो यथा वा सुसहासति।। -कऋग्वेद 
हम सबका जीवन का लक्ष्य एक हो, हृदय और मन एक हों, ताकि 
मिलकर जीवन में उस एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मानव धर्म का ऐसा 
उच्चतम, श्रेष्ठम और वरणीय स्वरूप अन्य कहाँ मिलेगा ? 
आर्यसमाज वेद के आधार पर इसी मानव-धर्म का ही प्रचार करता है। 
वैदिक-धर्म या मानव-धर्म उसे आप क्या नाम देते हैं, देते रहें। हमें नामःसे 
नहीं, सुख-शान्ति, समाज में समृद्धि,. सेवाभावना, सामंजस्य, सहयोग. 
सत्याचरण, सदाचरण, संवेदना से परिपूर्ण हृदय, मननशील मनुष्य बनाने का 
लक्ष्य प्राप्त हो-यही अभिप्रेत है। आर्यसमाज इसी मानवं-धर्म की चेतना 
उत्पन्न करने के लिए निरन्तर कार्य कर रहा है। जर 
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तेरह ६ 


Dc SA 


बोधोत्सव आया है, जागोगे ? 


आर्यसमाज अपने जीवन के ११६ वर्ष पूर्ण कर रहा है। अतीत 
अत्यन्त गौरवपूर्ण था। उसे आर्यसमाज का स्वर्णकाल कहें तो अतिशयोक्ति 
नहीं होगी। ,आर्यसमाज. और ऋषि दयानन्द से महात्मा गाँधी जिन्हें 
राष्ट्रपिता कहकर स्मरण करते हैं इतने प्रभावित थे कि बाद में स्वतन्त्रता 
संग्राम के लिए जितने कार्यक्रम बने उन पर आर्यसमाज की विचारधारा का 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वहःआन्दोलन स्वराज्य, स्वभाषा, स्ववेशभूषा, 
स्वसंस्कृति -और स्वदेशी का, कुछ भी हो, इन सब में जो 'स्व' शब्द जुड़ा 
वह आर्यसमाजः की ही देन. थी और आज भी है। स्वतन्त्रता के उन 
आन्दोलनों में भाग लेने वाले बलिदानियों. की पंक्तियों में भी आर्यसमाज के 
लोग संबसे अधिक थे, इस तथ्य को सब स्वीकार करते हैं। प्रो० राणा 
प्रताप, राणा 'गन्नौरी” ने ऋषि के प्रति श्रद्धा भरे शब्दों में लिखा- 
::: तूने मेरे. स्वामी बड़ा उपकार किया है। 
सोई हुई इस कौम को बेदार किया है। 
: . गो तुझ को चमत्कार में विश्‍वास नहीं था। . 
लेकिन जो/किया हैः वह चमत्कार किया है।। | 
यद्यपि महर्षि के अनुयायी आज लाखों में है, केवल भारत में ही नहीं 
संसार के अन्य देशों में भी महर्षि का सन्देश पहुँच चुका है । इतने पुरोहित 
प्रचारक और संन्यासी आर्यसमाज के कार्य में जुटे हुए हैं फिर भी सब के 
कार्य को जोड़ा'जाए और पूरी! ईमानदारी/ से.उस कार्य की तुलना अकेले 
महर्षि के कार्य से करने का प्रयास किया जाए, यद्यपि तुलना करना कोई 
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तर्कसंगत बात प्रतीत नहीं होती, तो भी अभी रैक उनके'क्षरी किए गए 
कार्य का हम सब मिलकर भी अंशमात्र कार्य नहीं करर पाए। कषः] 

तब आर्यसमाज की स्थापना को अभी ८ वर्ष ही व्यतीत हुए थे जब 
ऋषिवर की सांसारिक यात्रा ही समाप्त हो गई। परन्तु उसका प्रभाव कितना 
पड़ा, इस पर विचार करने लगें तो आश्‍चर्य मिश्रित आनन्द की अनुभूति 
होने लगती है। हम यहाँ महात्मा गाँधी के ही शब्दों को ज्यों का त्यों उद्धृत 
कर रहे हैं-“महर्षि दयानन्द के विषय में मेरा मन्तव्य यह है कि वह 
हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों, सुधारकों, श्रेष्ठ पुरुषों में से एक थे उनका 
ब्रह्मचर्य, विचार स्वतन्त्रता-सर्वप्रति प्रेम, कार्यकुशलता आदि गुण लोगों को 
मुग्ध करते थे। उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत ही पड़ा है। मैं 
जैसे-जैसे प्रगति करता हूँ वैसे-वैसे मुझे महर्षि जी का बताया मार्ग दिखाई 
देता है। ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के पश्चात्‌ जनता के साथ सीधा सम्पर्क 
रखने का मार्ग महर्षि दयानन्द ने खोज निकाला। इसका श्रेय महर्षि 
दयानन्द एवं उनकी आर्यसमाज को प्राप्त है। महर्षि दयानन्द तथा उनके 
आर्यसमाज ने अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। राष्ट्रीय 
शिक्षण, स्त्री शिक्षण तथा दलितोद्धार आदि न भुलाई जा सकने वाली राष्ट्र 
की महान सेवा की है। मुझे आर्यसमाज बहुत प्रिय है। महर्षि दयानन्द के 
इस पवित्रः देशोपकारी कार्य का कभी भी अपमान होगा तो मैं उसको 
महापाप समझूँगा ।” 

हम कब तक केवल अपने अतीत के गुणगान करके अपनी वर्तमान! , 
की कमजोरियों और भविष्य की अत्यन्त भयावह दिखने वाली स्थितियों से 
आँख मूँदे रहेंगे ? यह आज बोधोत्सव पर हमारे चिन्तन मनन का विषय 
होना चाहिए। यह बात हम आत्म-ग्लानि की अनुभूति से नहीं लिख रहें, 
आप इसे अन्यथा न लें। हम केवल आत्मालोचन के पक्ष में हैं। हमें कुछ 
क्षण चिन्ता में नहीं, अब आर्यसमाज के लिए चिन्तन के लिए निकालने ही 
न । तभी, हमारे जीवन में, भी i कर्तव्य (बोध, हो, सकता है, और ग 


विचार 


एक आर्यसेमाज*के/संदर्स्क-क्ेशर्नंति)"हितेर्चि्सिकेकॅमार्विअरथेधा ऋषि के 
अनुयायी और वेद-प्रेमी होने के नाते करना चाहिए उसका शायद बोध हो 
जाए और बोधोत्सव हमारे लिए भी बोधरात्रि बन जाए। परन्तु अपने से परे 
सोचने की अब आदत ही नहीं रही तो चिन्तन कब करेंगे ? ऐसे कई 
बोधोत्सव जीवन में आए, चले गए। हमने हर वर्ग की भान्ति कुछ भीड़ 
इकटूठी की, कुछ सुना, कुछ सुनाया और वहीं फैंक कर चले आए। स्थिति 
तो ज्यों की त्यों रही। फिर वह जो अपेक्षित परिवर्तन में गुणोत्तर वृद्धि होनी 
चाहिए वह तो नहीं हो पा रही। यही चिन्ता और चिन्तन का विषय है। 
आर्यसमाज के तपस्वी, यशस्वी, निर्भीक और अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो 
पूरे विश्वास से कहा जा सकता है कि सबसे बड़े विद्वान्‌, लेखक और वक्ता 
स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती ने इस वयोवृद्ध अवस्था में एक चेतावनी दी 
है। यह चेतावनी आर्यसमाज खण्डवा की शताब्दी स्मारिका में छपी थी, हम 
उसको ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। स्वामी जी ने लिखा है- 

“आर्यसमाज कल (बीते हुए) पर जितना गर्व करे, थोड़ा है। आज पर 
जितना लज्जित हो, थोड़ा है। कल (आने वाला) आर्यसमाज अपने मूल या 
वास्तविक रूप में होगा ही नहीं, केवल नाम शेष रह जाएगा ।” 

क्या हम मान लें कि स्वामी जी की चेतावनी में भविष्य स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है। हृदय तो इस चेतावनी को पढ़कर न केवल स्वीकार कर रहा है 
अपितु कम्पायमान भी हो रहा है। इसी कारण हमने शीर्षक में लिखा है, 
जागोगे ? 

वैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो कन्धा हिलाकर ऐसा कहना 
ठीक भी लगता है परन्तु जागता हुआ केवल सोने का बहाना कर रहा हो 
उसे कैसा जगाया जा सकता है ? 

एक वो थे जिन्हें तस्वीर बनानी आती थी। 
एक हम हैं लिया अपनी ही सूरत को बिगाइ।। 
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आर्यर्समाज की वैतैमेनि स्थिति क देखकर यहीं चीही पडता है । हमें 
ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वेदना कितनी हो रही है, आपको उसका शायद 
विश्वास नहीं होगा। 

आदिकाल से मनुष्य देख ही रहा है कि फल वृक्ष से नीचे गिरते हैं। 
परन्तु न्यूटन. का देखना कुछ और था। वह घटना असाधारण हो गई, 
गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ। आकाश में पक्षियों को कौन 
प्रतिदिन उड़ते हुए नहीं देखता परन्तु राईट बन्धुओं ने उसी से उड़ने की 
कल्पना को वायुयान का रूप देकर संसार का सारा चित्र ही बदल दिया। 
जेम्स वाट नें केवल पतीली के ढक्कन को भाप की शक्ति से ऊपर उठते 
हुए देखा था आज रेलगाड़ी कितनी गति से भाग रही है, यह जेम्स वाट के 
वैज्ञानिक बोध की घड़ी थी। सब देखते हैं रोगी को, वृद्ध को और शव को 
परन्तु राजकुमार सिद्धार्थ का देखना, उसे गौतम बना गया और फिर महात्मा 
बुद्ध के रूप में पूज्यनीय। 

और अब आप शान्त चित्त होकर विचार कीजिए प्रतिदिन लाखों नर- 
नारी क्‍या इस दृश्य को नहीं देखते कि जड़मूर्ति पर मूषक उछल-कूद भी 
करते हैं और लगाए हुए भोग का भक्षण भी, परन्तु क्षण मात्र को चित्त में 
बोध नहीं होता कि जड़मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती । विज्ञान के इस युग में 
भी सुपठित लोग उसी में ईश्वर आज भी मान रहे हैं। भोग अब .भी लग 
ही रहा है। जबकि शिव और शव अर्थात्‌ शिवरात्रि का जागरण तथा बहिन 
और चाचा की मृत्यु ने मूलशंकर को सच्चे शिव के'बोध के लिए प्रेरित कर 
दिया। मूलशंकर दया और आनन्द का सागर. बनकर -सबको अमृत देकर 
स्वयं शंकरं की भाँति सारे गरल को पीकर .अमर हो गये । स्वयं गरल पीकर 
गर्त में पड़े माँ भारती के पुत्रों को गौरवान्वित होने का मार्ग दिखा गए 
! एक हम हैं जो अपने को उनका शिष्य, अनुयायी और आर्यसमाज का 

सदस्य व हितचिन्तक मानते हैं, हमें तनिक भी बोध नहीं हो रहा कि हम 

कर क्या रहे हैं ? और करना क्या चाहिए ? जा कहाँ रहे हैं ? जाना किधर 
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चाहिए ? हमार तय क्यों थी. ? उस प्राप्त करने की बजाए अपनी ही 
स्वार्थ सिद्धि में आर्यसमाज की सम्पूर्ण शक्तिःऔर साधनों को स्वाहा कर 
रहे हैं। इससे अधिक लज्जित होने की कोई बात हो सकती है ? 

हमने आज से ११ वर्ष पूर्व एक लेखे लगभग इसी शीर्षक से लिखा 
था, तब जितनी पीड़ा अनुभव होती थी आज उस पीड़ा में कमी नहीं आई, 
वृद्धि अवश्य हुई है। उस लेख का कुछ अंश यहाँ पुनः दे रहे हैं। हमने 
लिखा था-“हमारा अभिप्राय आत्म चिन्तन से है, आर्यसमाज के कार्य की 
दृष्टि से आत्मचिन्तन। आर्यसमाज के सदस्यं होने के नाते हमारा अपना 
क्या योगदान है ? कहीं दूसरों की आलोचना और व्यर्थ की निन्दा में पड़कर 
हम स्वयं उसकी प्रगति में रोड़ा तो नहीं बन गए। कहीं हम आर्यसमाज को 
अपने अन्तर में छिपी स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति का माध्यम तो नहीं बना रहे ? 
किसी राजनैतिक, धार्मिक सांमाजिक व अन्य प्रतिष्ठा के उच्चतम पद पर 
आरुढ़ होने की इच्छा और फिर अपने वर्चस्व से दूसरों पर झूठा रौब उत्पन्न 
करने की लालसा के हम शिकार तो नहीं बन रहे। शायद यही लालसा 
आर्यसमाज के कार्य को गति देने की बजाय व्यवधान बन गई है। क्या युवा 
पीढ़ी हमारे कार्य-कलाप से, व्यवहार शून्यता से, खिन्न होकर सत्य की दिशा 
में आने की बजाय उस ओर अपनी पीठ करके खड़ी तो नहीं हो गई ? कहीं 
हमारी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में बड़ा रिक्त स्थान तो नहीं बन 
गया ? इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजने की आज आवश्यकता है। बोधोत्सव 
यही चेतना लेकर आया है |? ) कनन 1: [ 

आगे हमने एक चेतावनी: भी दी थी, उसे भी पुनः लिख रहे हैं- 
“यथार्थ की जो भी अवहेलना करेगा, वह कभी जीवन में आगे बढ़ने की 


. आशा नहीं कर सकता।” । 


एक कठिनाई और आ रही है वहं है सत्य कहने का साहस किया तो 

दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फैंक दिए जाओगे। आह ! कितनी बड़ी 
विडम्बना है, सत्य का प्रचार करने के लिए जिस आर्यसमाज की स्थापना 

७७) 
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हुई उसमें सत्य को कहने का साहस करना कांठन हो पा (हा ह। कया अब 
झूठी चाटुकारिता का मुखौटा ही सत्य कहलाएगा ? समझा जाएगा ? जो 
दयानन्द को मात्र दुंकान बनाकर आर्यसमाज को घोर पतन की ओर ले जा 
रहे हैं यह घोर पाप ही उनके लिए अभिशाप बनेगा । हमारे इन शब्दों को 
हो सके, तो नोठं कर लें। कालचक्र तीव्रता से चल रहा है, व्यक्ति तो नहीं, 
वक्त ही उन्हें पश्चाताप के लिए विवश करेगा! 
श्री सत्यभूषण जी शान्त वेदालंकार, इनके नाम से मुझे लग रहा है, 
हमें गुरुकुल मुलतान में पढ़ते थे, ऐसे गुरुओं के चरणों में वैदिक धर्म की 
शिक्षा मिली, कितनी ओजस्विता और प्रखर प्रेरणा का स्वर है उनकी कविता 
उठो आर्या जागो ! में- 
महाविकट यह घड़ी आज, अब उठो, आयों जागो, 
आया काल परीक्षा का मत संघर्षों से भागो । 
जीवन नाम नहीं सोने का जागृति ही जीवन है, 
जलना नहीं अगर जीवन में, सूना जीवन-वन है।। 
आर्यसमाज के लिए तीव्रता से बदलती हुई परिस्थितियों में नई-नई 
चुनौतियाँ सामने मुँह बाए खड़ी हैं। आर्यसमाज के पास ज्ञान है, सत्य है, 
शक्ति है, जागरूक दृष्टिकोण भी है। सब कुछ होते हुए भी चुनौतियों के 
समाधान के लिए बार-बार गले-सड़े भ्रष्ट चरित्रहीन, दिशाहीन, सत्ता के मद 
में चूर जिनकी बुद्धि खो चुकी है, जिन्हें भारतमाता से कुछ लेना-देना नहीं ' 
है, सत्ता का भोग ही जिनके लिए जीवन का अन्तिम सत्य है, ऐसे लोगों 
की ओर आशा भरी दृष्टि को देख रहे हैं, आर्यसमाज के लोग । जिन्हें अपने 
ही मार्ग का पता नहीं वे हमारा क्या मार्ग दर्शन करेंगे ? जिनका शरीर तो 
है, आत्मा मर चुकी है। हमें लगता है यमराज को भी शायद कुर्सी के नीचे 
छिपी हुई उनकी आत्मा मिलेगी, वे देश की, धर्म की, संस्कृते की समस्याओं 
का समाधान करेंगे या आप। वे तो स्वयं अपने लिए और सम्पूर्ण समाज 
के लिए सार्या बुके. हे, भार्यसप्राजक्रो/अप्रत्नेसंगढत,क्रो सुदृढ करना 
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चाहिए अरे गतिशील कार्यक्रम बनाकर देश को, समाज को नेतृत्व देना 
चाहिए। | , । । 
सम्पूर्ण समाज में अशान्ति का साम्राज्य स्थापित होता चला जा रहा 
| है। शान्ति अपना सर पटक-पटक कर पूछ रही है 'शान्तिकरण” का पाठ 
करने वालो ! तुम्हारे ही मन्दिरं में मेरे लिए कहीं ठौर है ? व्यक्ति, परिवार, 
' समाज, राष्ट्र और सम्पूर्ण जगत कहीं भी उसके लिए अब आशा की किरण 
- _ दिखाई नहीं देती। आज भाई-भाई का गला दबा रहा है। पुत्र पिता की ही ' 
हत्या कर रहा है, पत्नी पति को' तलाक देने के लिए न्यायालय के द्वार पर 
खड़ी है। वर्णाश्रम व्यवस्था की तो धज्जियाँ ही उड़ गई हैं। उसका स्थान 
: /तो।अंब जातिवाद की व्याधि ने ले लिया है। वर्ण का आधार कर्म न होकर 
जन्म और जाति को मान लिया गया है। आर्यसमाज पूरे सौ वर्ष तक इस 
दुनियाँ को समझाता रहा, फिर भी वह कांशीराम बन गई और मुलायम सिंह 
के स्वप्नों का महल उसी पर खड़ा हो गया। देश दलित, हरिजन, अगड़े- 
पिछड़े, ऊँचे-नीचे अवर्ण और सवर्ण में बैठ गया। एक बीमारी बहुसंख्यक- 
अल्पसंख्यक की और गले में उतार दी स्वार्थ के अन्धे राजनीतिज्ञों ने। अब 
किस-किस को रोओगे ? इसका लाभ किसे हो रहा है। मुस्लिम धर्मान्धता 
` सम्प्रदाय के रूप में ऐसी संगठित है कि हर राजनैतिक दल उनके लिए पहले 
सोचता है देश की संस्कृति सभ्यता के लिए चिन्तन का तो अवकाश ही 
कहाँ है ? 
दानवता की विजय, पराजय, मानवता का घोर अनय है। 
बात पराये की मत पूछो, हमें हाय अपनों से भय है।। 
सम्पूर्ण समाज विश्वृंखल होता जा रहा है। जाति, उपजाति, मत, पन्थ, 
सम्प्रदाय, वर्गवाद की ऐसी आन्धी चल रही है जिसने सामाजिक ढाँचे को 
जीर्ण-शीर्ण और दिशाहीन कर दिया है। कटुता, कलह और अन्तर्दाह की 
अग्नि में मानो यह भस्मासुर सबको अपना ग्रास बना लेगा और आर्यसमाज 
गतिहीन होकर सब कुछ देख रहा है। यह है हमारी अन्तर्वेदना | आप इसे 
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समझने का समये निकालेंगे ? कोई कार्यक्रम निर्रिव्त किरंगे कि इसका 
सामना कैसे किया जाए ? 

हमारी बची-खुची संस्कृति को निगल रहा है आज का दूरदर्शन का 
"कार्यक्रम जिसके नित नए चैनल न केवल हमारी मानसिक विकृतियों को 
बढ़ावा दे रहे हैं अपितु इनसे आर्थिक शोषण की प्रक्रिया भी दिन प्रतिदिन 
तीव्र हो रही है। पूर्णतया संस्कृति का पश्चिमीकरण हो गया है। नग्न 
यौनाचार के दृश्य दिखाए जा रहे हैं संगीत भी भौंडा और निम्न स्तर का 
है। चित्रहार, चरित्र का ही आहार बन गया है और हम एक शब्द भी विरोध 
में कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे। 

आपने देखा होगा जैसे-जैसे अपने देश में विदेशी बहुराष्ट्रीय व्यापारिक 
कम्पनियों का जाल फैलता जा रहा है वैसे ही अपने व्यवसाय की विक्रय 
शक्ति को बढ़ाने के लिए नए-नए विज्ञापनों का आश्रय लेने की होड़ बढ़ 
रही है। इसमें प्राय हमारी जवान बेटियों को अच्छा-खासा पैसे का प्रलोभन 
देकर उनके नग्नं शारीरिक अंगों के प्रदर्शन का आश्रय लिया जा रहा है। 
जहाँ एक ओर कामुकता. की वृत्ति को बढ़ावा मिलता है, वहाँ हमारे सादा 
रहन-सहन .की प्रवृत्ति समाप्त होकर :पश्चिमी सभ्यता की ओर झुकाव 
निरन्तर बढ़ रहा है। यह स्थिति अत्यन्त भयावह है। 

बोधोत्सव की वेला इन सब प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करने की 
वेला है। अभी गहरी निद्रा में सोए रहना है या जागना है ? 

उठो मेरे मित्रो उठो ! मेरे बुजुर्गों. उठो, नवयुवको उठो, मेरी बहिनो 
उठो, माताओं अपने पुत्रों को करवट लेने को कहो- 

एक बार करवट तो बदलो। 
सारा जग जयकार करेगा।। 
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फिर बोधरात्रि आ गई 


जब तक सृष्टि का कालचक्र प्रवाहित है यह बोधरात्रि भी बार-बार 
आएगी ही। आखिर कालचक्र को कौन रोक सका है ? व्रत भी उसी प्रकार 
लोग रखते ही रहेंगे क्योंकि उनका विशवास है शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें 
वरदान देंगे, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी । कई लोटे पानी मिला दूध का 
अभिषेक भी रुकने वाला हो, ऐसा अभी दिखाई नहीं देता । हाँ, फिर कोई 
व्रत में बैठा हो, मूषक को पाषण पर उछल-कूद करता देख ले और 
मूलशंकर सा जिज्ञासु बालक हो फिर वही प्रशन लेकर सच्चे शिव की तलाश 
में निकले, दया और आनन्द का सागर बनकर समाज की सारी पीड़ाओं को 
झेलता हुआ, अनेक बार विष मिलने पर भी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक 
और राजनैतिक सभी क्षेत्रों में अपने ज्ञान, तपस्या और घोर साधना के बल 
पर सब ओर से प्रहार करता हुआ अकेला ही आगे बढ़े और पाखण्डियों को 
धराशायी करके एक नए युग का सूत्रधार बने, ऐसा मुझे तो अभी भी 
असम्भव सा लगता है। शायद आप इसका अर्थ यह लें कि मेरा अवतारवाद 
में विश्वास है, ऐसा नहीं है। परन्तु मात्र इच्छा अवश्य है कि ऐसा फिर हो 
जाए तो क्या ही अच्छा हो। ऐसा संन्यासी पहला प्रहार इन आर्यसमाजियों 
पर ही करेगा। इतना पाखण्ड तो औरों ने भी नहीं किया होगा, जितना आज 
आर्यसमाज जैसी पवित्र और महान संस्था से ऋषि के अनुयायी कर रहे हैं। 
कार्य तो हो रहा हे, कार्य के रूप सीमाएं, साधन, भवन, धन में सब वृद्धि 
दिखाई देती है परन्तु यह सब होते हुए भी ऋषि की मान्यताओं का प्रभाव | 
क्षेत्र कम हुआ है । अब ऋषि दयानन्द को, उनकी मान्यताओं को, विश्वासों * 
को पीछे छोड़ दिया है उनके नाम का प्रयोग करके व्यक्ति स्वयं आगे निकल 
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गए हैं पीछे. घूमुका देखने, का. समर ही,«निक्क्े० प, कै(कि खड़े होकर 
शान्त मन से यह सोच सकें कि जिसके नाम से हम यहाँ पहुँच गए हैं अगर 
अचानक प्रकट हो जाएँ, यद्यपि वैदिक मान्यता इस तथ्य को स्वीकार ही 
नहीं करती, तो क्या इस प्यारे ऋषि को अपना भौंडा और अपवित्र चेहरा 
दिखा पाने का साहस कर सकते हैं ? शायद यह विचार ही अपने में 
कम्पायमान कर देने वाला है। परन्तु आप भले ही हमारी मान्यता से सहमत 
न हों, है यह सत्य ही। 
दूरवाणी से एक गीता सुना था “हंस चुनेगा दाना-तिनका, कौआ मोती 
खाएगा। रामचन्द्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा ।' 
और कहीं कलयुग आया या नहीं हम नहीं जानते आर्यसमाज के क्षेत्र 
मे अवश्य आया लगता है। एक उदाहरण जो अभी-अभी एक अत्यन्त 
उत्तरदायी विदुषी बहिन ने जिनकी बात को हम बनावटी या सत्य से परे 
है, ऐसा मान ही नहीं सकते, सुनाया है। यहाँ लिख रहा हूँ। आर्यसमाज की 
एक संस्था के विद्यालय में चौधरी अमनसिंह के पुत्र के पौत्र को नर्सरी कक्षा 
में प्रवेश के लिए ले गए तो केवल प्रवेश कराने का दस हजार रुपया देना 
पड़ा। यह वही चौधरी अमनसिंह हैं जिन्होंने अपना सारा कांगड़ी गाँव और 
हजारों रुपए का नकद दान स्वामी श्रद्धानन्द जी के चरणों में गुरुकुल की 
शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। अब आप ही विचार कर लीजिए 
आर्यसमाज के लोग इस पर कितना गर्व कर सकते हैं ? हमने सब 
मान्यताओं की और मूल्यों की ऐसी कब्र खोद दी है जिस पर रोने भी लगें 
तो आँसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। 
बिल्कुल एक नई राजनैतिक शैली में एक दूसरे के गीत गाने में जितना 
समय, शक्ति तथा धन हम लगा रहे हैं यदि इसका दसवाँ भाग भी 
ईमानदारी से ऋषि के कार्य के लिए लगा दें तो शायद कायापलट हो जाए। 
परन्तु हर व्यक्ति जो मुँह खोलता है या अपनी कलम का प्रयोग करता है, 
दुत्कार दिया जाता है। क्योंकि साम्राज्य तो सत्ता का और स्वार्थ का है। 
सत्य का कहाँ हैं ? यही कारण है कि नाईन की तरह बधाई के ही मौके 
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पर गीत गन वीला'की तिलांश रहती है। सत्य सुनने का साहस और कहने 
का साहस किस में बाकी है ? 

आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक। 

ख़ाक हो जाएँगे हम तुमको ख़बर होने तक ॥ 


संगठन पर संस्थावाद हावी है 


संगठन किसी भी संस्था की शक्ति और रीड़ की हट्टी होता है परन्तु 
जब सब मान्यताओं और नियमों को तिलांजलि देकर कुछ छोटे-छोटे 
प्रभावशाली समूह बन जाते हैं तो संस्था का संगठन उनके आगे बौना हो 
जाता है। बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अपने चारों ओर इस प्रकार के 
व्यक्तियों को जोड़ लेते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें और अपना 
छोटा-मोटा स्वार्थ पूरा होता रहे, इससे अधिक किसी को कोई रुचि नहीं 
रहती। चुनाव मात्र एक दिखावा और खानापूर्ति ही होता है। क्या कारण 
है कि वर्षों तक व्यक्ति अपने पद को नहीं छोड़ता जब तक मृत्यु आकर 
छुड़वा न दे। बहुत आवश्यक है कि आर्यसमाज के पदों पर बैठे हुए लोग 
स्वेच्छा से अधिक से अधिक तीन वर्ष के बाद अपना पद छोड़ दें। नई पीढ़ी 
पर विश्वास रखें उनको प्रोत्साहन दें और मार्गदर्शन करते हुए उनकी पीठ 
थपथपाएँ, नए लोग आगे आएँगे। युवकों की रुचि बढ़ेगी, हमारा कार्य 
बढ़ेगा। युवकों को अधिक आर्यसमाज से जोड़ा जाए। 


वेद प्रचार को मुख्यता दें 


शक्ति को विद्यालयों और औषधालयों पर ही न लगाएँ वेदप्रचार को 
मुख्यता देनी चाहिए। वर्ष में कम से कम चार बार एक-एक सप्ताह का वेद 
प्रचार का कार्यक्रम हो तो इस प्रकार रविवारों के अतिरिक्त एक मास की 
लम्बी अवधि प्रचार कार्य के लिए रहेगी। इन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम 
ऋतु का ध्यान रखते हुए खुले वातावरण में पार्कों में ही हो। यदि लोग 
आर्यसमाजों में आने से हिचकिचाते हैं तो हमें उन तक पहुँचना चाहिए। 
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प्रायः देखा गया है कि उपदेशक या भजनोपदेशक वेद की मान्यताओं 
को सकारात्मक ढंग से न कह कर नकारात्मक शैली अपनाते हैं इसका 
परिणाम यह होता है कि कोई नया व्यक्ति श्रद्धावश हमारे सत्संग में आ भी 
जाए तो अगली बार आने के लिए वह आकर्षित नहीं होता। दोष आने 
वाले श्रोता का नहीं है, हमारी प्रचार की शैली का है। अपनी बात को कहने 
से पूर्व गम्भीरता से विचार कर लेना आवश्यक है। प्रत्येक प्रचारक को 
बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप अपनी शैली और विषय के तथ्यों तथा 
दिए जाने वाले दृष्टान्तो पर गम्भीर होना ही होगा। बहुत कड़ी दवाई को 
भी आज के युग में कैपसूल चढ़ाकर दे दिया जाता है। मेरा अभिप्राय यह 
नहीं कि हम सिद्धान्तों से समझौतावादी प्रवृत्ति अपना लें। नहीं, बिल्कुल 
नहीं, अपने ही सिद्धान्त और मान्यता को दूसरों तक प्रकट करने की मात्र 
शैली को बदलें। 


पुरोहितों और प्रचारकों को उचित सम्मान और स्नेह दें 

अन्य मत मतान्तरों में सत्य और ज्ञान का अभाव होने पर भी वे तेज़ी 
से क्यों फैल रहे हैं ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भवन या 
मात्र अधिकारी ही आर्यसमाज नहीं है। यद्यपि दोनों के कार्य में सामञ्जस्य 
और सद्भाव बहुत आवश्यक है। जहाँ अधिकारी पूर्ण सम्मान के पात्र हैं 
वहीं पुरोहित और प्रचारक भी आर्यसमाज की आत्मा हैं, उन्हे भी सुरक्षा, 
सम्मान और पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रहती है। कई आर्यसमाज ही प्रचारकों 
और पुरोहितों को व्यवसायिक बनाने के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि बहुत बुरी 
तरह से शोषण भी होता है। यह तो वही जानते हैं जिनको भुगतना पड़ता 
है। प्रचार एक पवित्र कार्य है इसमें ऐसी स्थिति आने देना घोर अनर्थ है। 
समय की माँग है अपने पुरोहित एवं प्रचारक वर्ग को पूर्ण संरक्षण दीजिए। 
किसी भी विवशता का लाभ उठाने का प्रयास न करें दूसरी ओर पुरोहित 
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और प्रचारक वर्ग भी जो उनसे अपेक्षाएँ हैं उसके अनुरूप अपने को सत्य 
सिद्ध करें। इसी में दोनों का लाभ है। आर्यसमाज की भलाई है। 


हिन्दू शक्ति को संगठित करें 


अब पहले जैसी राजनैतिक सामाजिक परिस्थिति नहीं है। इस्लाम और 
ईसाइत का एक संगठित आक्रमण धन की शक्ति से और अनेक छद्मवेशी 
संस्थाओं के माध्यम से चल रहा है। आई०एस०आई० का इस समय पूरे 
देश में जाल बिछ चुका है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आमन्त्रित हो चुकी हैं। 
दूरदर्शन के द्वारा व्यापारिक दृष्टि से जो विक्रय-वृद्धि के लिए कार्यक्रम 
आता है और अन्य कार्यक्रम आते हैं सब सुनियोजित सांस्कृतिक आक्रमण 
ही है। बोट बटोरने की राजनीति ने शासक दल को एकदम अन्धा कर दिया 
है। तुष्टिकरण की नीति के कारण नदबा जैसी गम्भीर घटनाओं पर पर्दा 
डाल दिया जाता है । हिन्दू-संस्थाओं पर बिना किसी कारण के रोक लगाना। 
जातीयता और नग्न साम्प्रदायिकता के आधार पर समाज को कमजोर करने 
वाली शक्तियों के आगे घुटने टेकना शासक दल की नीति बन गई है। 
हिन्दू-शक्ति अपनी धार्मिक आस्था और उपासना-पद्धति की विभिन्न्ता के 
कारण बटी हुई है। गोवध और मद्यपान को बढ़ावा मिल रहा है। यह सारी 
परिस्थितियाँ आर्यसमाज के लिए परीक्षा की घड़ी है। शासक दल घोर हिन्दू 
विरोधी है, ऐसा लगता है, यह मुस्लिम लीग का ही दूसरा रूप है, यदि ऐसी 
स्थिति में आर्यसमाज ने हिन्दू-समाज को संगठित करने के लिए और 
आर-पार की लड़ाई के लिए संघर्ष न किया तो आर्यसमाज आत्महत्या जैसी 
बात करेगा। अब सब भेदभाव भुलाकर अपने-अपने स्वार्थो को फैंक कर 
समग्र हिन्दू-समाज का नेतृत्व करने के लिए संघर्ष करने की वेला है। हिन्दू 
ही नहीं बचेगा तो वेद की बात किसे सुनाओगे ? इसलिए ऋषि के 
बोधोत्सव को अपने बोधोत्सव के रूप में मनाओ। यही समय की मांग है। 

वक्त पर कतरा है काफ़ी अब्रे खुश अन्दाम का। 

जल गया जब खेत मेंह बरसा तो फिर किस काम का 
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श्रीकृष्ण - चरित्र का आधार एवं स्वरूप 


“देखो ! श्रीकुष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका 
गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है जिसमें कोई अधर्म 
का आचरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया 
हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए 
हैं। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुब्जा दासी से समागम, पर 
स्त्रियों से रासमण्डल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में लगाए हैं। इस 
को पढ़-पढ़ा, सुन-सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुत-सी निन्दा 
करते हैं। जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सदृश महात्माओं की 
झूठी निन्दा क्यों कर होती ?” -सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास 

अपने ग्रन्थ 'कृष्ण चरित्र” की उपक्रमणिका में श्री बंकिमचन्द्र 
चट्टोपाध्याय लिखते हैं-“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं।” यही जनता का विश्वास 
है। तो सदा-सर्वदा कृष्णाराधना, कृष्णनाम, कृष्णकथा धर्मोन्नति की साधक 
है। सब समय ईश्वर का स्मरण करने की अपेक्षा मनुष्य का मंगल और क्या 
हो सकता है ? परन्तु ये लोग भगवान्‌ के किस स्वरूप की भावना करते हैं। 
जो बाल्यकाल में चोर है, दधि और नवनीत चुराकर खाता है, जो 
किशोरावस्था में परस्त्रीगामी है, असंख्य गोपियों को पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट 
करता है, जो प्रौढ़ आयु में वञ्चक और शठ है, धोखा देकर द्रोण आदि का 
प्राण हरण कराता है ? भगवान्‌ का चरित्र क्या ऐसा ही होता है ? जो स्वयं 
शुद्ध सत्यस्वरूप है जिनसे सब प्रकार की शुद्धि उद्भूत है जिनका नाम लेने 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(८६) विचार-नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

से अशुद्धि और अपुण्य दूर हो जाता है। मनुष्य देहधारण करके क्या यह 
समस्त पापाचरण क्या उस भगवत चरित्र में संगत है ? 

आगे इसी में पृष्ठ १२ पर लिखा है। “भगवान्‌ श्रीकृष्ण के किस प्रकार 
के चरित्र का पुराणेतिहास में वर्णन वस्तुतः हुआ है। यह जानने के लिए मैंने 
यथासम्भव पुराणेतिहास का विमर्श किया है और मैं इस परिणाम पर पहुँचा 
हूँ कि कृष्ण सम्बन्धी जो समस्त पापंकथा जनसमाज में प्रचलित हो गई हैं 
वह समस्त निर्मूल हैं और मनगढ़न्त कथाओं को बाहर निकाल देने पर कृष्ण 
. चरित्र में जो कुछ शेष बच जाता है वह अति विशुद्ध, परम पवित्र एवं 
अतिशय महान्‌ है। लगता है कि ऐसा सर्वगुण सम्पन्न, समस्त पाप संस्पर्श 
शून्य, आदर्श चरित्र अन्यत्र कहीं भी नहीं है। न किसी देश के इतिहास में 
और न किसी देश के काव्य में है।” 

महर्षि दयानन्द के शब्दों में श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में 
अत्युत्तम है। इससे स्पष्ट है कि महाभारत एक ऐतिहासिक महत्त्व का ग्रन्थ 
है। इतिहास किसको कहते हैं ? वस्तुतः पुरावृत्त (अर्थात्‌ जो घटनाएँ पहले 
घटित हो चुकी हैं उनकी आवृत्ति) के अतिरिक्त किसी अन्य को इतिहास 
नहीं कहा जा सकता। 

धमार्थिकाममोक्षाणाम्‌ उपदेशसमन्वितम्‌ । 
ूर्ववृत्तकथायुक्तम्‌ इतिहासं प्रचक्षते।। . 

भारतवर्ष के समस्त प्राचीन ग्रन्थों के बीच केवल महाभारत और 
रामायण को इतिहास नाम प्राप्त है। किन्तु दुर्भाग्य से आज महाभारत का 
जो स्वरूप उपलब्ध है उसमें कथा का इतना विस्तार हुआ है कि उसका 
बहुत-सा भाग स्पष्टतः अलीक, असम्भव और अनैतिहासिक लगता है। 
प्राचीन महाभारत के ऊपर अनेक काल्पनिक प्रक्षेप चिपका दिए गए हैं, 
जिनके भीतर प्राचीन महाभारत निमग्न हो गया है। परन्तु इसमें जो भी 
ऐतिहासिकता है वह प्रारम्भिक महाभारत की है और हम केवल उसी अंश 
को स्वीकार करते हैं। 
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इसकी" प्रवीण” हिम पॅर्चवसग्रेह"अध्योर्यधै'"ही*देतेहे' "अनुक्रमणिका 
अध्याय के १०२वें श्लोक में लिखा है कि व्यासदेव जी ने डेढ़ सौ श्लोकों 
की अनुक्रमणिका लिखी थी- 

ततोष्ध्यर्देशतं भूयः संक्षिप्तं कृतवानृषिः । 
अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तानां सपर्वणाम्‌ । । 

अब अनुक्रमणिका अध्याय के कुल २७२ श्लोक पाए जाते हैं। अतः 
पर्व संग्रह अध्याय के लिखे जाने के उपरान्त इस अनुक्रमणिका में ही १२२ 
श्लोक अधिक हो गए। ये सब प्रक्षिप्त हैं। ठीक इसी प्रकार साठ लाख और 
एक लाख श्लोकों की कथा में प्रक्षेपों की भरमार है । अस्तु महाभारत को 
बार-बार पढ़ने के बाद श्री चट्टोपाध्याय ने जो निर्वचन किया है उससे 
महाभारत को उन्होंने तीन स्तरों में विभक्त किया है । हम उनके निष्कर्ष को 
तर्कसंगत और युक्ति-युक्‍त मानते हैं। 

पहले स्तर में पाण्डवादि का वृत्तान्त एवं प्रसंग प्राप्त श्रीकृष्ण की कथा 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 

दूसरे स्तर पर जो किसी अन्य कवि की रचना जान पड़ता है काव्य 
चातुर्य की कमी नहीं है। परन्तु इस स्तर को महाभारत से निकाल भी दें 
तो मूलकथा की कोई क्षति नहीं होगी। स्पष्ट है कि यह भाग प्रक्षिप्त है और 
या ब्राह्मणों ने जो कुछ लिखा अच्छा लगने पर उसे महाभारत में जोड़ 

या। 

पहले और दूसरे में मुख्य अन्तर यह है कि पहले में श्रीकृष्ण के चरित्र 
का वर्णन ईश्वर अथवा विष्णु के अवतार के रूप में नहीं हुआ वे स्वयं भी 
देवत्व को स्वीकार नहीं करते और मानवी से भिन्न दैवी शक्ति द्वारा किसी 
कर्म को सम्पन्न नहीं करते। परन्तु दूसरे में स्पष्टतः विष्णु का अवतार 
अथवा नारायण कहकर परिचित एवं चर्चित हैं। वे स्वयं अपने ईश्वरत्व की 
घोषणा करते हैं और कवि उनके ईश्वरत्व का प्रतिपादन करने के लिए 
प्रयलशील हैं। 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सम्भवामि युगे-युगे। । 
तीसरे स्तर की रचना तो अनेक शताब्दियों में हुई। तब इसे पंचम वेद 
का नाम दे दिया गया ताकि जनसामान्य की इसमें श्रद्धा बढ़ जाए और इसे 
नए रूप में अपना लिया जाए। तृतीय स्तर से परिपूर्ण महाभारत का इस 
प्रकार का अध्ययन लोक शिक्षा के उद्देश्य से परवर्ती ब्राह्मणों ने जोड़ दिया । 
श्रीमदभागवत के प्रथम स्कन्ध में आया है- 
स्त्री शूद्र दिज बन्धूनां, त्रयी न श्रुति गोचरा। 
कर्म्मश्रेयसी मूढानां श्रेय एवं भवेदिह।। 
इतिभारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌। 
-१ स्कन्ध, ४ अ०, २५ 
ऊपर के सारे विवरण से स्पष्ट है कि तीनों स्तरों में से केवल प्रथम 
ही प्राचीन है। इस कारण इसी को मौलिक मानना पड़ेगा। जो कुछ इसमें 
नहीं है वह दूसरे और तीसरे स्तर का, कवि कल्पित और अनैतिहासिक है। 
इसलिए निश्चितरूपेण त्याज्य है। इस प्रकार महाभारत का केवल एक 
चौथाई अंश ही मौलिक है और उसी को आधार मानकर हमें श्रीकृष्ण के 
चरित्र पर विचार करना चाहिए। श्रीकृष्ण का चरित्र हमें इसी आधार पर 
मान्य है। 
जहाँ तक श्रीकृष्ण के चरित्र के लिए अन्य ग्रन्थों का प्रश्न है, 
महाभारत के अतिरिक्त ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, भागवत और ब्रह्मवैवर्त में 
वह प्राप्य है। इसके अतिरिक्त हरिवंश में जो कि महाभारत का परवर्ती ग्रन्थ 
है श्रीकृष्ण की कथा का वर्णन है। परन्तु जैसाकि हमने ऊपर विश्लेषण 
प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट है कि पुराणों में श्रीकृष्ण के जीवन को 
कल्पनापूर्ण तथा अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
वस्त्रहरण के प्रसंग में हम श्री चट्टोपाध्याय की निम्न पंक्तियाँ उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार श्रीकृष्णचरित्र के वर्णन में 
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महाभारत? कै“! “अर्लीकिती, अस्थुर्क्ति “और अँतिरिर्जिती”आ गई है। 
महापण्डित बंकिमचन्द्र लिखते हैं-“महाभारत के पश्चात्‌ विष्णुपुराण को 
देखना होगा। हमने पहले देखा है कि विष्णुपुराण, हरिवंश और भागवत 
पुराण में कथा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है । ब्रज गोपीतत्व महाभारत 
में नहीं पाया जाता। विष्णुपुराण में इस प्रसंग में पवित्रता है, हरिवंश में कुछ 
विलासिता का समावेश हुआ है, फिर भागवत आदि में रस का विस्तार हुआ 
है, अन्त में ब्रह्मवैवर्त में तो उसका प्रवाह बन गया है।” 
-कृष्ण चरित्र पृष्ठ ८४ से 
जहाँ तक भागवत का सम्बन्ध है महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश के एकादश 
समुल्लास में स्पष्ट किया है कि इसके रचयिता बोपदेव हैं जो कि “गीत 
गोविन्द” के लेखक जयदेव के भाई थे। ये देवगिरि के राजा "हिमाद्रि! के 
सभासद थे। इनका काल त्रयोदश शताब्दी माना गया है। इससे यह भी स्पष्ट 
है कि भागवत की रचना त्रयोदश शताब्दी में हुई। इस भागवत में श्रीकृष्ण 
के चरित्र को कल्पना पूर्ण, अथवा अत्युक्ति द्वारा अतिरंजित कर दिया गया 
है। यह प्रायः अकील, अनैसर्गिक और असम्भव कथाओं का संग्रह मात्र है। 
भागवत के इसी अत्युक्ति पूर्ण तथा अतिरंजित प्रचार के कारण श्रीकृष्ण के 
चरित्र पर अनेक अनुचित और मनमाने दोष लगाए गए हैं। 


श्रीकृष्ण के चरित्र का स्वरूप 


हमारी दृष्टि में श्रीकृष्ण लोकनायक हैं, राष्ट्रनायक हैं जिन्होंने भारत 
में महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती राज्य की स्थापना की। कवि माघ के एक 
श्लोक पर ध्यान दीजिए- 
सा विभूतिरनुभावसम्पदां भूयसी तव यदायतायती । 
एतदूढगुरुभार ! भारतं वर्षामद्य वर्षते।। -शिशुपालवध १४।५ 
हे भारी भार सम्भाले श्रीकृष्ण, आपकी कृपा का यह कितना चमत्कार 
है कि आज सारा भारतवर्ष मेरे अधिकार में है। 
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शिशुषाशक्ध "पें"युतिण्ठिर "येण श्रीकष्ण"को'०इम१शब्बो०से' सम्बोधित 
किया है। 'ऊढगुरुभार' इस संक्षिप्त से सम्बोधन में श्रीकृष्ण के जीवन का 
सारा सार आ गया है। वे युधिष्ठिर के अश्वमेघ रचवाने वाले लोकनायक 
नीतिवान्‌ कृष्ण हैं, राष्ट्रनायक कृष्ण हैं। 
श्रीकृष्ण महाभारत के श्रेष्ठ पुरुष हैं। दुर्योधन के शब्दों में- 
त्वञ्च श्रेष्ठतमो लोके सतामद्य जनार्दन ॥ -उद्योग पर्व ६1 १४ 
श्रीकृष्ण की पूज्यता का प्रतिपादन करते हुए सभापर्व में अर्धाहरण के 
अवसर पर कहा- 
वेदवेदाङ्गविज्ञानं, बलं चाप्यधिकं तथा। 
नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशवाट्ते । । 
दानं दाक्ष्यं श्रुतं शौर्य हीः कीततिर्बुद्धिरत्तमा। 
सन्नतिः श्रीधृतिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते । । 
-सभापर्व ३८, १६-२० 
हमारे कृष्ण योगेश्वर कृष्ण हैं। विवाह के पश्चात्‌ पति-पत्नी का पुत्र 
की प्राप्ति के लिए बारह वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक हिमालय के दामन में तपस्या 
करना गार्हस्थ्य जीवन का आदर्श संयम है। 
ब्रह्मचर्यं महद्‌ घोरं तीर्त्वा दादशवार्षिकम्‌। 
हिमवतः पार्श्वमभ्येत्य यो मया तपसार्जितः।। 
समानब्रतचारिण्या रुक्मिण्यां योऽन्वजायत। 
सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रदूयुम्नो नाम वै सुतः । ।-सौप्तिक पर्व के १२, ३०-३१ 
हमारे कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी अर्जुन को व्यामोह पाश से मुक्त करने 
वाले महान्‌ ज्ञानी कृष्ण हैं। जिनके गीता के उपदेश के बाद अर्जुन कह 
उठा- 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।। 
--गीता अ० १८। ७३ 
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हम शैसे'्योणेश्‍वर/कुण्ण'झो?"लॉरकिनार्वक्'कृष्ण'की?*सॅष्ट्रमायक कृष्ण 
को, ज्ञान और श्री के भण्डार कृष्ण को उनके पावन जन्म दिवस पर श्रद्धा 
से स्मरण करते हैं। श्रीकृष्ण के ऐसे ही चरित्र का हम सब अनुसरण करें। 
आज मेरे देश की जो सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थिति है 
उसमें ऐसे ही नीतिवान, योगेश्वर और चक्रधारी कृष्ण की आवश्यकता है 
जो लाखों-लाखों द्रौपटियों की लाज की रक्षा कर सके। इस देश में फिर 
शिशुपाल, जरासन्ध और कंस अपने राक्षसी स्वभाव में प्रकट हो रहे हैं। 
जातिवाद, प्रान्तवाद, भाषावाद के तुच्छ स्वार्थो ने एकबार पूरे देश में 
महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। तब एक दुर्योधन के अभिमान ने 
समूचे देश को भीषण युद्ध की ज्वाला में झोंक दिया था, आज तो अनेक 
दुर्योधन और शकुनि समूचे देश की सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने 
के लिए उद्यत हैं। हे कृष्ण भक्तों, फिर श्रीकृष्ण जैसे योगेश्वर के गीता के 
सन्देश पर आचरण करो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। 
संजय ने सच कहा था- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम । । 
“जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ लक्ष्मी है, विजय 
है, अटूट नीति है। यह मेरी दृढ़ धारणा है।” 
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स्वाभिमान ही अमरत्व का मार्ग है 


विश्व में दो भाव हैं जिनका सीधा सम्बन्ध हमारे मन से है। एक को 
अभिमान या अहंकार का नाम दे सकते हैं तो दूसरे को स्वाभिमान का। एक 
पतन की ओर ले जाता है और दूसरा अमरत्व की ओर, उत्थान की ओर 
जीवन को मोड़ देता है। एक संसार में हमारे विनाश, अपमान और मृत्यु 
का कारण बनता है तो दूसरा विकास, सम्मान और यश का रूप धारण करता 
है। अभिमान आत्म-केन्द्रता का, स्वार्थ का, 'मै' की भावना का सूचक है 
जो व्यक्ति में मद, मोह, क्रोध और लोभ को जन्म देता है और स्वाभिमान 
“मै? की भावना से ऊपर “हम” अर्थात्‌ व्यक्ति के व्यक्तित्व को व्यष्टि से 
समष्टि की चेतना में रूपान्तरित कर देता है। इसलिए सदैव अभिमान का 
त्याग और स्वाभिमान की चेतना का वरण करना ही श्रेयस्कर है। 

संसार में जिन महान्‌ पुरुषों ने नेतृत्व प्रदान किया अपने देश, जाति 
और धर्म के लिए महान्‌ त्याग किया और बलिदान दिए वे सब इसी 
स्वाभिमान की भावना से भरे थे। जितने भी समाज सुधारक हुए, 
क्रान्तिकारी या बलिदानी विश्व में हुए उन सबके जीवन में स्वाभिमान ही 
चेतना का मुख्य स्रोत था। ऐसे ही लोगों के द्वारा संसार का प्रेरणादायक 
इतिहास लिखा गया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति का आधार भी 
स्वाभिमान की भावना ही रही है। 

बाल हकीकत में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जो स्वाभिमान की 
भावना थी उसने बिना किसी प्रलोभन को स्वीकार किए, मृत्यु का ही 
आलिंगन स्वीकार किया। वह अमर पुत्र बन गया। 

गुरु गोबिन्दर्सिह के दो लाडले तो युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए 
. और दो पुत्र जोरावरसिंह और फतहसिंह दीवारों में चिनवा दिए गए परन्तु 
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दोनों ने इस्त्राप स्वीकार, जड क्रिया, हे, अगर ळव «युऊ,तेशबहादुर जी 
ने सम्पूर्ण हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटा दिया । 

वीर राणाप्रताप अपने सम्पूर्ण सुख-साधनों का, राज्य को भोगने की 
इच्छा का परित्याग करके जंगलों की खाक छानता रहा । अरावली पर्वत की 
गुफाओं में परिवार सहित भूख-प्यास को सहन किया परन्तु उस स्वतन्त्रता 
और देशप्रेम के धनी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपनी 
मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इतिहास के प॒ष्ठों में अमर 
होकर सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। 

वीर शिवाजी के जीवन की घटनाओं से कौन इतिहास प्रेमी परिचित 
नहीं है। गाय की हत्या का समाचार पाकर मुस्लिम कसाई का वध कर दिया 
और बीजापुर के बादशाह के सामने बड़ी निडरता से कहा गाय हमारी मां 
है, मां की हत्या करने वाले का वध अपराध नहीं है। उनके पिता शाह जी 
उन्हें बीजापुर दरबार में ले गए क्योंकि पूना-सूबा की जागीर उनके नामं 
कराई जा सके परन्तु दरबार में यवन नरेश को देखते ही वीर शिवा के मन 
में स्वाभिमान की अग्नि ऐसी प्रदीप्त हुई कि बादशाह को (मुजरा) झुककर 
प्रणाम तक न किया। शाह जी स्थिति को भांप गए और बालक नाबालिग . 
है, कहकर मामले को शान्त किया किन्तु स्वदेशी राज्य की स्थापना का भाव 
उसी क्षण शिवाजी के मन में घर कर गया और स्वाभिमान की इसी भावना 
के परिणामस्वरूप शिवाजी ने हिन्दू-पद पादशाही की स्थापना की। 

देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना तिल-तिल आहुत करने वाले महान्‌ 
स्वतन्त्रता सेनानियों में वीर सावरकर का नाम सदा अमर रहेगा। अपने 
क्रान्तिकारी कार्यो के लिए स्वनामधन्य वीर सावरकर को जब लन्दन से 
जलपोत के द्वारा भारत लाया जा रहा था तो वे निरन्तर सात दिन तक 
हथकड़ी और बेडी में कसे हुए अपनी मुक्ति के उपाय पर विचार करते रहे। 
जलपोत के मार्सेत्स में रुक जाने पर वीर सावरकर समुद्र में ही कूद गए परन्तु 
ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के द्वारा पुनः पकड़े गए। जलपोत में 
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को काठ-सा मार गया। स्वाभिमान में आत्मा को शक्ति प्रदान कर 
क्षमता होती है। अभिमान का परिणाम विनाश है तो स्वाभिमान का टिः 
असहयोग आन्दोलन भारत में चल रहा था। राष्ट्रीय स्वयं सेव 


के जन्मदाता डॉ० हेडगेवार तब कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, 
थे। भाषण देने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। ३१ मई, १६६ 
काटोल और भरतवाड़ा में आपत्तिजनक भाषण करने पर मुकदमा | 
हुआ। ५ अगस्त, १६२१ को उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा, 'कानून| 
(सरकार का) दास तथा न्यायालय उसके खिलौने मात्र हैं। विश्व के 
भी भू-भाग में यदि शासन को रहने का अधिकार है, तो वह जनता वे 
जनता के लिए, जनता की सरकार का है। इसके अतिरिक्‍त अन्‌ 
शासन राष्ट्रों को लूटने के लिए धूर्त लोगों द्वारा योजनापूर्वक चर 
धोखेबाजी के नमूने हैं।' मजिस्ट्रेट महोदय क्रोध में बोल उठे] 
statement is more seditious than his speech." इनके भा 
अपेक्षा तो यह प्रतिवाद अधिक राजद्रोहपूर्ण है। ऐसा वक्तव्य देने व 
केवल देशभक्त सच्चे राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी व्यक्ति में ही हो | 
ऐसी ही महान्‌ आत्माओं में जिनमें अपने राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता | 
के प्रति स्वाभिमान का भाव कूट कूट कर भरा था, देश को स्वतन्न 
उनसे पुनः भाषण न देने और अपनी व्यक्तिगत जमानत देने को | 
परन्तु उन्होंने सब अस्वीकार करते हुए घोर कारावास की एक 
यातना स्वीकार को। 


नेताजी सुभाष अभी पाँच वर्ष की आयु के ही थे। अंग्रेजी 
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